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जते हे कपया १५ दिन से ग्रधिक 2 
"क अपने पास ने रखें । 
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गुरूकूल कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
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वर्ग संख्या ............... आगत संख्या) 2 र ॥७ 


. पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 


चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 
लगेगा। 
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"नारियल गरी एत का सेक ३७ 


~ इसमे अन्य आयुर्वेदीय अंथों से भी कुछ विशेषतायें हैं, - 
। ~ पैल सदन को विशेषता प्र ३० पर, अजीणे से ही रोग 


॥ | । | 


कृमिरोगे-विडंग-गोमूत्र के साथ | शिरीष पुष्प रस भावित श्वेत शः 


देना या मधु के साथ ९३. | मिच प्रयोग ६८- 
कणेरोगे--वकरे का मूत्र, केले शिरीष पंचाग ३5.८ 
का रस नमक मिला गरम कर | वृश्चिक विषे--पलाश वीज अर्कै २ | 
डालना इसी प्रकार, सजना | दुग्ध से छ कर बु र 
आदूक रस का ढाज्ञना, कणे- . > ु | विरेचने--त्रिवृत्‌, स्निरधस्चिन्न- | ° 
- स्नावे-वस्तमून्र ` . . १७५ | यवतोय 277» कल 
` वृष्ये--शतावरी रस दुग्ध से | 
सिद्ध घृतपान। | मक 2 
सूत दोषे--वचादि घृत | रक्कपित्त--वासारस-मधु ३१९. ` 
¦` ब्रणरोपणे-निम्व चूर्ण, गूगल | रलीपदे शाखोटक काथ समधु 
दूध में पीस भस्म कर भरना, कासे--श्वासे ्रुचो-्द्रक 


ते हँ, . 
ए० १३१ । औषधि देने का मंत्र, औषधि संग्रह के मंत्र और 
बिधान ७२ । वक्षायुर्वेद, गवायुवद्‌ | अश्वायुवंद । हयायुवेंद । 
थालतंत्र ७३ । कशक्नष्णीक्रणम्‌ १५०३ | पंचपल्लव १७४। दंत 


कटकटह्र २९४ | चारवारण | रक्तदन्तकरण २२६, । दंतश्वत्यकर- 
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सिरच मधु से देना ३% 
विषे--श्रंकोल, तंडुली, निगु'डी 
प्रयोग 


वातरकफ़ --गुड्ची सेवन ४० 
` क्रोष्ठुशीषें--गुग्गुल गुडूची 
क्वाथ से ९१ 
थाजीकरणे--श्रामलातद्रस 
भावित दुग्ध से * १४ 


रघायने--भूसी आमला १ 
तो० मधु से ऊपर से द्ध 
पीना या निगु एढी चूर्ण सेवन 
१६, पक्षास तेल ६ मास तक 
पीना मालकंगुनी पत्र रस 
दुग्ध से ९६, रुद्रवन्ती चूर्ण 
मधु, घृत से ६०,अ्रशोक चूर, 
पुननेवा चूणे, ६१, कृ्‌ष्माण्ड 
चय ; 
भूषकविष--कर्पास स्वरस 
पान ७०, गुलावांस के फूलों 
का सतेल लेप ७०, शिरपि 
बीज मट्ट में पीस लेप करना ७१ 
प्रद्रे-सक्ग, शुङ्ग ओडहुल पष्प 


मद्य: ` SR 
आहा हरं--पिप्पली _ ३% 
भ्रजोणे से ही रोग होते हैं 
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OCOD SNA oN 4H 


घत १९० 
स्वरभंगे--तेलाङ्गखदिर घारण 
छुर्दिइर॑--त्रिफला मधु युक्त 
अश्मरीहरं--शिग्रुसूल क्राथ १६० 
प्रमेहं--श्रामलक रस मधुयुक्र 
उद्र रोगे--चित्रक घृत १६१ 
ज्रीह्वाहर--- वद्धमान पिप्पल्ली 
शोधे—पुनर्नवा घृत ३ 


. अंत्रवृद्धो--वला तेलम्‌ १६२ 


कंठमाला में--निगु णडीमूल 
नस्य 


` गलगंडे--हस्तिकण पलाश लेप 


घणें--शरपु खा मधु युक्र लेप 
विंद्रधो--शोभानन क्राथ 
हिंगु नमक युक्क 


न/डीनणे--निगु रंडी तेल. ३६४ | 


भग्ने-रसोन योग 
दव्री--श्रारग्वधच पत्र लेप 
कुष्टे--वाकुची प्रयोग, भल्लातक 
तैल म्रोगः १३३ 
पासायां--दूर्वा रसं तेलम्‌ 


` अ्लपित्त-विपपली मधु युक् ' | 


सशके--रसॉनघर्षणम्‌ ` ` 
कणां्ावे--जातीरस तैल... ` ˆ 
्रतिश्याये-लंघनम्‌ १ 


rT 
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नेन्नकोपे-धात्रोरस पूरयम्‌ः ल्ह छ र व ४ 
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इंतकीदे--रुआसूलचबंण 


शोभाअन पत्ररस २०८ 
झाटरूपकसूञ् लेप २१० 
'वदरीमूल लेप 
शध्यान्घे--दुध्नामरिच 

'अंजनम्‌ १७६ 
'शिरो रोगे--मुचकुन्द पुष्पलेप 
अस्‌ग्दरे--कुशमूल पानम्‌ १७३ 
“योनिचते--वदरीपत्र ल्षेपः १८० 


वन्ध्यारोगे--ल'चमणा नस्य 
मक्कलशूले--यवत्तार 
स्वन्यवृद्धो--शालितंडुल योग 
स्तन्य शुद्धो--कर्पासमूल रस 
हिक्कायॉ--मातुलु'ग रस 
सपंविषे--शिरीपमूल पान 
चाजीकरणे--विदारीकंद योग ` 
केशसूच्मे--अ।म्रास्थि लेपः 


केशकृष्णे- शंखचूर्ण सीसक 


लेप २०६ १ 


तिमिरे--गुभामूल 
कामलायां--देवदाली नस्य 
भासाशैसि--कोचमूकल नस्य 
मुखरोगे- जातीपत्रचदंण 


 ढुतइढे--वकुलफल चवंण 


गलशुण्डो--निगु'ण्डीमूल 
ववण 
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दुंतकटकटे--कर्कटघृतम्‌ 
विषम ज्वरे--काकजंघारस, - 


| गोपुरीष रस घृतम्‌ 


संघांतवाते--बृहतीमूल पान ३१६ 
झस्थिभंगे--अस्थि संहारक 

योग 

पादुस्फुटो--कटु तैल लेपः 
शस्राघाते--श्रसूल रस 

ब्रण रोपणे--काकजंघा लेप २२० - 
अक्तिरोगे--निस्वमूल वंधनस्‌ 
कटो | 

वृद्धताहरणे--लांगली कंद 

लेप: । 

रोगोत्थाने--चंदन नस्य । 


सर्प दूरी करणं--सुदर्शनामूल 


रक्षणं। ` _ २२ 


|| बश्ये--खंजरीट मांस क 


530.3,4 


95:0 


२१२ | वंधनम्‌ । भूलताप्रयोग ` 


२३० 
पुत्र प्रदं--मातुलु गबीजयोगः। ` ` 


| रजोरोधे--पलाश बीज मधु 
| युक्त भक्षण 
` | कर्ण्रावे--सूलकरसनिद्धेप | २२६ 


कर्णयजे--अकपत्र रे पव | या रस पूरणं | 
कणंकृमो--कटुतेल प्रयोग: । 
श्वास कासे--चिम्रक भस्म | 


दुधि प्रयोग-- | 


>वाजीकरण--गुडभक्तर स्‌ । 


बुद्धियद्धन--भुक्रे शर्करा 


र भच्तशम्‌ २३३ 
बल्लीपलिते-कुष्टचूणे स्वभन 
प्राशनम्‌ | 


कये--कुलीर चूणं । २३४ 


रक़प्रदर--मधुयुक्रदुग्धपान २३६ 
शीघ्रप्रसवे---आटरुपक मूललेप 
रक़्ातिसारे--तरडुलजल पानम्‌ । 
चातुर्थिकज्वरे--पुष्पदानम्‌ । 
श्रीहायां--सूरण भोजनम्‌ । २३३ 
अजादुग्ध--थादवक रसयुक्र पानस्‌ 
अशंसि--आटरुपकपत्ररसेन घृत 
पाकम्‌ | २वेतगुञ्जामूलवंधन 
ग्नि द्रधे--यवमसी लेप 
फ्वरे--निगु रुडी मूल वंधः 
'चोर--व्या घ्रादिरक्षणे-विष्णुक्रांता 
ब्रह्मदर्डीमूल लेप: । 


` कु९- त्रिफला प्रयोग । २०२ 


शुक्रवृद्धी--वानरीबीजयोग: 


रौप्य करण । हेमकरण >समाधो 


भरः षोज तैक्षम्‌.। | 


पारडुराग--तक्क ण लोह सेवनम्‌ 
अजाण--जाती मूल । कालमूल 
कुशमूल । मकटीमुल प्रयोग । 
दन्तरांगे--वाकुची सूल धारण 
विषे--इन्द्रवारुणी | कदली सूल 


रस योगः । 
शिरोरोगे-गुञ्जा लेप 


केठमालायां--निगु'णडीमूल पानमू 
शोप--काकजंधा | 
एष्टशूले--खग श'गभस्म प्रयोगः 
शम्बूक भस्म प्रयोगः २४७ 
शूले--श्रपामागं मूलम्‌ २ 9८ 
अतिसारे--वराङ्ग र प्रयोगः 
स्नुहीदुर्ध पानम्‌ २४३ 


| श्वासे--विभी तक भक्षणम्‌ । 


पच्मशाते--देव दारू अज्ञनस्‌ । 
सूत्ररोधे--मालती मूल प्रयोगः । 
गलगंडे--भारंगी लेप: । `. 
उपदंशे--पूगफल लेपः । करवीर 
सूल लेपः । 
भगंदरे--जलोकारक्न प्रयोगः । 
अशंसि5-धोषाफल लेपः | 
हरिद्रा लेप । 
रक्काश--दग्धविद्व फल - 
प्रयोग: २१३ ` 
रसायने--पल्लाशपत्र योग । 
प्रनाश बोज प्रयोग: ) 
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केराकृष्णी करणे--त्रिफला लेपः । 
नेत्ररोगे--त्रिफला भ्रंजनस्‌ २४६ 
रसायने---भूंगराज प्रयोगः २५७ 
प्रहारे-घृत प्रयोग, श्रपामागं योग 
शस्ये-लांगली प्रयोगः 

रक़दोपे--भारंगीफल प्रयोगः | 
भूतदोषे--श्वेतापराजितायोग २५६ 


पटले-- 00] २६० 
सकरादिभये-- ,, २६३, 
गंढमालायास्‌-- ,, २६३ 
रवेतकु्टे-- 33 २६६ 


शिरःशूले--श्रगस्त पुष्प नस्यम्‌ 


दुन्तकीटे--गोचुरमूलचवेणम्‌ २६० 
गुश्मे--श्रकमूल प्रयोगः २६० 


प्रसूतो--श्वेताकंपुष्प प्रयोगः २६१ 


सपंवारणें-- ,, २७१ 
ज्वरे--पलाशमुल, ; 
अ्पामार्गमूल २६१ 


दाहे--पुननवासूल प्रयोग 


\ ज्वरे च २६१ 
विषेच, विद्ठधो २६४ 
सपंवारणे २७१ 


वश्ये--लजालु प्रयागः, 
विषे--पाठामूल योगः, . 
शिरीष योग २६२ 


Eo 


कामलायास्‌ू-रक्चित्रक प्रयोगः? 
चये--कोकिलान्न यागः ? 


रक्र्रावे-न।रिकेल पुष्प योगः२६२ 
भूतवाधायाम्‌-सुदर्शनामूल योगः 
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| सम्पा दूकीयं 
|! यद्यपि आयुवंद शास्त्र अपार हे इसे ब्रह्मा जी ने एक लक्ष 
| श्लोकं में कहा था ऐसा बहुत से स्थलों में देखने को मिलता है | 
इसको सबसे प्रथम आत्रेप्र जी ने ही जो इस शाख को प्रथ्वी पर 
सबसे प्रथम अवतीर्ण करने वाले हैं । कहते हँ-- 
आयुर्वेदोऽपार एव ईलोक्रानो लक्षसंख्यया । आ० 
इसी का समथंन सुश्र॒ताचाय्ये सुश्रुत में करते हुये कहते हैं । 
शोकशतसहस्नमध्यायसहस्रं च कृतवान्‌ स्वयंभूः । सु० 
इस लिये यह तो सिद्ध हा ही गया कि आयुर्वेद एक लक्ष 
श्लोक वाला था, परन्तु संसारिक जीवो की आयु को कम देखकर 
आत्रेयाद्‌ ऋषियों ने इसे सूकम करके लोकों में प्रवृत्त किया, 
अर्थात्‌ युग युग में इसका हास होता चला गया । स्वयं आत्रेय जी 
ही कहते हैं कि छने सबसे पहिली सहिता चौबीस हजार शलोकं 
` की बनाइ । इसके बाद दूसरी बारह हजार श्लोक वाला संहिता | 
, बनाई! तीसरी संहिता छ: हजार शलोक वाली बनाई और चौथी ` 
संहिता तीन हजार श्लोक वाली ही बनाई । पांचवीं संहिता पन्द्रह 
सो श्लोकों धालो ही बनाई | इस प्रकार पांच संहितायें प्रत्येक 
` युग के पुरुषों के अनुरूप ही बनाई गई' प्रतीत होती है । 
` इसमें चौबीस हजार श्लोक की प्रथम आत्रेय संहिता का 
तो पता नहीं चलता परन्तु दूसरी बारह हजार शलोक वाली | 
` आत्रेय संहिता इस समय चरक संहिता ही मालूम देती है । 
-लिखाभीहे- . . 5 2 
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यस्यद्वादशसाहस्री हृदि तिष्ठति संहिता | 
सोऽर्थः स विचारज्ञश्चिकित्सा कुशलश्च सः ॥ 
च० चि० श्र० १२ 
तीसरी संहिता--छ: हजार ₹लोको वाली अप्राप्य है । जिसे 
| हम आगे प्रकाशित करने वाले हैं संग्रह करचुक्रे हैं। और चौथी-- । 
| तीन हजार ₹लोको की हारीत संहिता है। यहभी आत्रेय संहिता 


कही जासकती है । 
पांचबी--१५०० श्लोकों की संहिता का पता अभी तक 
कहीं भी नहीं था पुराणों कें देखने से यह संद्विता गरुड़पुराणगंत 
` मालूम देती है । कारण सुश्र त को या धन्बन्तार को पढ़ाने वाले | 
आत्रेय जी ही इसका वणेन करते हें । निदान और चिक्रित्साक्रम | 
को _मिलादेने से १५०० श्लोक पूरे इसमें हो जाते इससे यह 
पांचवी आत्रेय संहिता कही जा कती है । यदि शिष्योपक्रम देखा 
जाय तो चरक के अनुसार निम्न ऋषियोंने आत्रेय से ही आयुर्वेद 
पढ़ कर उसका प्रचार किया | यथा-- 
5 अग्निवेशरचभेडश्च जतूकर्णः पराशरः | प 
१ क हारीतः चारपाणिश्च जगूहुस्तन्मुनेवंच:॥ ३१॥ : 
तंत्रप्रणेता प्रथममर्निवेशोयतोऽभवत्त । 
अथमेडादयश्चक्र; सवं स्वं तंत्रं कृतानि च ॥ चरक झ० ३ || | 
` इस प्रकार आत्रेय के यह छः शिष्य हुये जिन्होंने ६ तंत्र रचे यु 
___ __ इनमें जतूकणो और चारपाणि के अन्थो का पता नहीं क्रि | 
इन्होने कोन ग्रन्थ रचेथे। अग्निवेश का चरक, भेड की भेड | 
` संहिता, पराशर की पराशर संहिता, हारीतकी हारीत संहिता, 
क कुछ भाग अभी भी दृष्टिगोचर होते हैं । डा 
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इस प्रकार आत्रेय सम्प्रदाय में ५ आत्रेयकृत और छः 
उनके शिष्यों द्वारा रचित ११ संहितायें थी, धन्बन्तरि संप्रदाय में 
ओपधेनव, वतरण. उरश्र, पोष्कल, आवत, करवीय्य, गोपुर 
र्षित, सुश्रुत आदि आठ शिष्य एवं तंत्रकार हुये । 


ब्रह्मगेवत्त के मत से ब्रह्मा जी ने सूय्यं को प्रथम आयुर्गोद्‌ 

दिया, बाद को सूय्य ने अपने शिष्यों धन्वन्तरि, दिवोदास, काशि- 
राज, अश्वनीकुमार, नकुल, सहदेव, अकि, च्यवन, जनक, बुष, 
जाबालि, जाजलि, पेल, करथ, अगस्त्य को पढ़ाया, इन्होंने क्रम से 
अपनी २ संहितायें बनाई, यथा धन्वन्तर भगवान ने चिकित्सा 
तत्व विज्ञान नामक ग्रंथ रचा । दिवोदास ने चिकित्सादर्पण, काशि- 
राज ने चिकित्साकोमुदी, अश्वनीकुमारों ने चिकित्सासारतंत्र, 
चिकित्सा भ्रमघ्न, नकुल ने गेद्यकसगेस्व, सहदेव ने व्याधिसिन्धु 

` बिमदेन, यमराज ( अंकिं ) ने ज्ञानाणंव, च्यवन ने जीवदानसंत्र, 
ज॑नक ने वैद्यसंदेहभंजनतंत्र, बुध ने सगसारतंत्र, जाबालि ने तंत्र- 

` सार, जाजलि ने वेदांगसार, पेल ने निदानतंत्र, करथ ने सगधरतंत्र 
| अगस्त्य ने द्वेधनिर्णयतंत्र, यह सोलहों तंत्र चिकित्सोपयोगी हैं, 
| इन्हीं से अन्य तन्त्रों को रचना हुई है। अभी तक गोद्या ने इनके 
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.. , नाम भी नहीं सुने होंगे, फिर तलाश करना कैसा । अब इनकी 


भी तलाशी कीजिये । 
क. 7: इस प्रकार ३४ तंत्रकार हुये इनकी ३५ संहिताशों 


दो हा उपलब्ध हैं. और ३३ का कुछ भी पता नहीं । 
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` इन ३३ ततिस सोहताओं के विषय की खोज एवं संइताये प्राप्त जी । 
करना वेद्यो के लिये बहुत ही उपयोगी एवं आयुर्वेद के गोखबृद्धि । 
का कारण होगा । यही समझ कर हमने इनकी खोज में आकाश | 
` पाताल एक कर दिया प्रत्येक लुप्त संहिता की खोज के लिये १००) | 
का इनाम भी रखा जो अब भी एक संहिता प्रदान करने वाले को. 
दिया जासकता है। जब इस प्रकार भी आयुर्वेद का साहित्य बढ़ते | 
न देखा, तब ध्यानमें आया .कि पुराणों से ही आयुर्वेद का संकलन । 
करनाचाहिये, इस प्रकार भी बहुत कुछ ज्ञातव्य विषय वेद्योपयोगी न 
00 एवं आयुर्वेदकी गौरव बृद्धिके लिये हो सकेगा। ऐसी धारणा करके | 
ही मैंने अब तक दस पुराणों का प्रतिवचन करके यह संग्रह किया | 
: है। इनमें सबसे अधिक सामिग्री गरुड और अग्नि पुराण में हो |. 
` मिली है, आठ पुराणों का प्रतिवचन शेष रह गया है। जिसके ह| 
. लिये बार २ विद्वानों से प्रार्थना की गई, परन्तु किसी ने भी सहा- | 
'यता का वचन नहीं दिया, इसलिये इसी प्राप्त सामिग्री को लेकर | . 
आपके समच में होता हूँ, इससे भी बहुत कुछ ज्ञान वेद्यों को मय |. 
. नवीन जानकारी के प्राप्त होगा । यदि फिर भी समय मिला तो | 
दै | ` रेष पुराणों को भी देखकर उनसे भी संग्रह कर प्रकाशित क्रिया छ 5 
क _ जावेगा, इसके बाद तंत्र ग्रंथों से भी संग्रह करना है । अच्छा. 
___ होता कि वैद्य लोग सहायता करना सीख जाते तो प्रत्येक काये 


बहुत ही जल्द हो जायां करता । हन 
- चूँकि आत्रेय जी ही प्रथम आयुर्वेद प्रवतंक हैं, अत 
` इनका उपदेश मूलभूत ही होगा और उसका विशद वणेन आगे 
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चलकर होता गया होगा । अग्निपुराण में आत्रेय और धन्वन्तरि 
के ही उवाच हें, जिससे साफ भाषित होता है क्रि आत्रेय जी ही 
धन्वन्तरि ( सुश्रुत ) क भी गुरू थे और धन्वन्तरि जी को दिया 
गया उनक्रा उपदेश सबसे प्राथमिक शिक्षण हैं, विषय भी बढ़ा 
उपयोगी है । गरुड पुराण में निदान, निघण्टु चिकित्सा ग्सायनादि 
भाग बहुत ही उपयोगी है, परन्तु निदान भाग को देखने से पता 
चलता हे कि इसका निदान विल्कुल अक्षरश: वागभट्ट ने संप्र 
` किया है। वागभट्ट में कहीं २ परिशुद्ध पाठ भी है, जो पीछे से 
. ` संशोधित किये गये हैं, वागभट्ट के टीका हारों को यह भाग देख 
2 । कर प्राचीन शाव्दाथाँ एगं भावों को परिशुद्ध करने में यह बहुत 
| बड़ी मदद देंगे | शांका तो प्रथम यही हुई थी, क्रि यह अंश वाग- 
भट्ट से किसी न पूर्ण किया है, परन्तु पुराणों की प्राचीनता इस 
| बात को स्वीकार करने से मना करती है | यही हाल चिकित्साक्रम 
| में भी है। सूची में अग्निवेशादि- हारीतोक निदान चिकित्सा का. 
|... बन किया गया है । और,हारीत ने और भी संहिताओं का होना 
माना है । यथा-- र 
वैष्णवी भ्राश्विनी गार्गी तत्रमाध्याहि कापरा । 
साकण्डेया च कथिता योगराजेन घीमता ॥ 


अथात्‌-विष्णुसंहिता, अश्विनीकुमारसंहिता, गागोसंहिता 
मध्याहि का संहिता, माकण्डेय संहितायें भी आयुवेद प्रवतक थी । 

` इस प्रकार यह पांच खोज के लिये और हैं । 
कु सबसे प्रथम ब्रह्मा ने फिर अत्रि ने और धन्वन्तरि ने एवं 
` अरिवनीकुमारो ने इसका वर्णन किया है। चरक के मत से ब्रह्मा 


~ 


ने इन्द्र स, इन्द्र ने भारद्वाज से और भारद्वाज ने, आत्रेयादिकों से. 
कहा है । सभो प्रकारों से आत्रे ही इसके प्रथम प्रवत होते हैं। 
भारद्वाज द्वारा आत्रेय को उपदेश देना अन्य पुराणादिको में कहाँ / 
भी उपलव्ध नहीं होता, साम्प्रतिक उपलब्ध ग्रंथों मै । कश्यप 
संहिता में इन्द्र ने कश्यप, वशिष्ट, अत्रि और भृगु को पढ़ाया | 
ओर इन्होंने अपने पुत्रों और शिष्यों को पढ़ाया । 
कश्यप, वशिष्ट, श्रगु के शिष्यो का भी तो पता नहीं हे अत: वैद्यो | 
को इस तरफ बहुत ही खोज करना है। जो भी संग्रह हमने 
` किया है सबके उपकाराथ इसकी हिन्दी टोका भी करदी गई है 
ताकि सबको लाभ मिले। और एक संग्रह के रूपमें स्थाई साहित्य । 
वेद्यो के पास रहे । इससे कितना लाभ वैद्यों को होगा यह आप / 
लोगों पर ही निभरहै शायद १५०० श्लोक वाली यही आत्रेयसंहिता 
गरुड़पुराणोक्त हे इस लिये इसे ही यहां देते हैं। आदि में आत्रेय | 
“ ने सबसे प्रथम इस ही धन्वन्तरि को दी होगी। यह समुद्रोद्धूत 
घन्वन्तार जिन्हें अब्ज कहा हे ओर इन्हें फिर चंद्रवश मे धन्व के | 
पुत्र रूप से का[शराज के यहां जन्म लेना पड़ है उन्हीं आयुवद 
के प्रवतक को सुनाना प्रार्थामक मूल सिद्धान्त सूत्ररूप से दिखाना | 
. हो सक्ता है । अतः इसे हम आत्रेय संहिता ही मानते हें। 
अत्रि मुनि सृष्टि काल में सव से प्रथम ब्रह्मा के मानसिक |. 
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पुत्रों में से हँ, अत्रि पुत्र चन्द्रमा हैं, अत्रेरपत्यं आत्रेयः इस व्युः |. 
` स्पत्ति से चंद्रमा ही आत्रेय हो सकते हैं, यह औषधीश हाने 
बेक प्रवतेक माने जा सकते हे। ऐसा मानने से ही सृष्टि काल 
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के प्रारम्भ के साथ ही आयुर्वेद का प्रारम्भ काल माना जा सकठा 
है । इसी बंशमें चन्द्रमा के बुध, आर वुत्रके पुरूरवा, ओर पुरुरवा 
के आयु, आयु के पांच पुत्र हुए नहुष, रजि, रंभ, अनेना, क्षत्रवृद्धि 
इन्ही पांचवी संतान, ज्षत्रवृद्धि के तीन पुत्र हुये कुश, गुत्समद्‌, 
काश्य, इस्ट तीसरे पुत्र काश्य के कारि और काशि के राष्ट और 
राष्ट के दीघंतपा जिन्हें हरिबंशकार धन्व उपनाम से भी सम्वो- 
धित करते हैं हुये इन्हीं का पुत्र धन्वन्तर ब्रह्मा से १३ वीं पीढी 
में पेदा हुआ इसने ही आयुर्वेद को आठ अंगों में विभाजित कर 
विस्तारित क्रिया । 
चरकाचायं के मत से भारद्वाज से इध आयुर्वेद के वि- 
काश की बात कही गई है यह भारद्वाज भी इसी आत्रेय वंश के 
हैं यथा--ब्रहझमा की छटवीं पीढी में आयु के पांच पुत्रों में एक 
नहुष भी है इनके छ: पुत्र हुये याति, ययात, संयाति, आर्यात, 
बियति, कृति, । इन में ययाति के शमिष्टा से द्रुह्य, अनु, पुरु तीन 
पुत्र हये, पुरु के जन्मेजय, जन्मेजय के प्रचिन्धान । प्रचिन्बान के 
प्रवीर | प्रवीर के नभस्यु । नभस्यु के चारुपदः। चारुपद के संयु । 
संयुके बहुगच । बहुरवके संयाति । संयातिके अहंयाति । अहंय।ति | 
के रांद्राश्‍व । रोद्राश्‍इव के घृताची अप्सरा से ऋतयु | ऋतयु क 
| रंतिभार। रंतिभार के सुमति, धव, अप्रतिरथ । यह तीन पुत्र हुये 
| इनमें सुमत क रभ | रभके दुष्यन्त । दुष्यन्त के भरत | भरत के 


> (23 2 ३७ > 
भारहाज । इस प्रकार आयु की बीसवी पीढी मं भारद्वाज आयुवद 


के प्रवर्तक हुये । धन्वन्तरि से सात पीढी बाद भारद्वाज हुये । यह 
शोनों ही शत्य बहेजा्क्तेहे।. ,, . . , 
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७ चैरंकाचार्य अग्निवेश महाराज्ञा युधिष्ठर के समय में हुये . 
छै । महाभारत धनपव से युधष्टर के साथ वन में मिलना इनका | 
प्रमाणित होता है । अत: यह भारद्वाज आत्रेय के ही शिष्य हो | 
सकते हे, और आत्रय कहे जा सकते हैं । आत्रेय के लिये पुराणों / 
में और भी लेख उपलव्ध होते है । अत्रि के बश को आत्रेय कहा | 
जा सकता है । आत्रेय उष्ट्रपयः कल्पभेद, नाडीज्ञान, हारो तसंहिता ; 
| आत्रेय हारीतोत्तराद्धें, आत्रेयसंहिता थंश्रों के रचयिता हुये हें। | 
i इन्हीं की सारभूत १५०० शलोकं बाली गरुणपुरणणोक्त यह संहिता 
आत्रेय संहिता है । इसक। निदान भाग इस खंड में प्रकाशित न र 
करने के कई कारण हैं । एक कागज की कमी, दूसरे आयुर्वेद में | 
निदानो की अपूणता और मतभेद, इस मतभेद को मिटाने के लिये | 
ही दूसरे भाग में उपलब्ध सभी नदानों का संग्रह एक २ स्थान पर | 
करके तुलनात्मक विवेरना कर प्रकाशित करने की उत्कट अभि- | 
लाषा ने इसे रोक रखा है यह आगे ग्राहकों की इच्छालुरूप शीघ्र 
ही प्रकाशित किया जावेगा । तीसरेअन्य पुराणोंके उद्धरण भी शेष | 
रहे जा है जो कागज की कमी से हम नहीं दे सके । चौथे सात | 
. पुराणों का प्रतिवचन भी अभी शेष,है यह कमी भी पूरा करने में... 
बाधत है । आशा है यह सभी ।बषय द्वितीय भाग के प्राशन “१ 
` होन तक पूणे हो जावेगा और सभी आंभलषित उपादानों से पूर्ण 
` द्वितीय भाग भी आपको समपंण करने क्रा सौभाग्य प्राप्त होगा। | 
प्रकाशन का बहुत- सामान हमार पास है अभी २ अश्वनीकुमार: 
सांहता का पता भी लग गयाहै। इसके संग्रह एवं लेखनी व्यवस्था 
भो करनी है। अत: इसे यहीं समाप्त करना पड़ा यदि बैद्यबन्धुओं 
का इससे कुछ भी उपकार हुआ तो हम अपने श्रम को सार्थक 
 सममेगे। आप भी हमारी सहायता करें । और ग्राहक वृद्धि 
शीघ्र लुप्नप्राय: आयुर्वेदीय साहित्य प्रकाशन में सहायता देने की 


So | 


दयाकरे और लेखन आद में मदद Me सम्पादक; 


ges ovine tegen ye Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangot 


अनुभूत योगमालां 


७€€%€&€&€€€€€€€%«€€€«€€€€€€€€%६€€€€€€€€€€€$ 


2५ 


€€€€€€€€€€€€€€& 


के टूर SSE 


६&६६६€€€€€« 


कि रा 
७€&&€€&€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 
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मङ्गलाचरणम्‌ 


भै ( रचयिता--श्री पं० मुकुन्द झा व्याकरणाडाय्य, गङ्गौली ) १ 
॥ नौमिश्रीपति वाहनं खगवरं श्रीवेनतेयं सदा | :९ 
१ कारण रुणः मवाप्यसहसा विषणुश्रदूरङ्गमः ॥ ९ 
9 येनाकारि प्राणमेव नितरां सद्गारुड भासुरम्‌ । १ 
१ 


विश्वेषां च सुरोगिणामपकृतिः संजायते वयतः ॥ १ 
R 


ORC OR RC nid 
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nn 0 3 अती 
( चि० चू पं» विश्वेश्वरदयालु वेयराज प्र» सं० “माला” ) 


। हे वेद्यबन्धु कुछ साज सजा, हम पास आपके आते हैं। 
k सब भाति सुखद उपहार सुभग, ले तुम्हें रिझाने आते हैं॥ 
१. यह कितने श्रम से साध्य हुआ, था लान दिखलाते हैं। 
तब करने को परमोद शुभग, हम पास तुम्हारे लाते हैं 
है समय बड़ा बिकराल महा, लखिजिसको जी घबड़ाता है। 
हो ईश अनुग्रह हम पर जो, फिर आवे समय सुहाता है॥ 
ले शेष शीघ्र सामिग्री को, यह सेवक सन्मुख आता है। 
होजाने पर-तो लाचार बन्धु) फिर चारा नजर न आताहै॥ 


। करते आये जिस तरह “पार, वह प्यार भूलने ना पाये ।. 
. जो/है जिसका कर्तब्य शुभग, 


|| 


क्र 


“होकर मनसे मुदित इसेकर 


वह ठखो भूलने ना पाये॥ :. | | 


\ 
UB“: 
4 


रे 


इस समय बना जो भी जेसा, ले पास आपके आये हें। | a; 
लो स्वीकृत जो कुछ लाये हैं। |. 


# श्री धन्वन्तरयेनमः # 


अथ पुराणायर्क्द: 


“+>->्च्च्च्प्स्-)92(8622%०---- 

` पाथोधेः परिमन्थनात्परिगतं पोयूषपानं परम्‌ । 
` देवानां दिविदेवनाय भवते दीर्घायुषे दीप्तये ॥ ` 
पौराणापरिशीङनात्प्रतिफलं प्रत्यक्षप्रत्यायदम्‌ । | 
` ` मेषज्यादिविभूतिदं हि भिषजां भूयाद्‌ भशंभोगदम्‌ ॥ | 
_ ` विन्ध्यारण्यविलासिनीं ` वसुमतीं विध्नादिव्यहापहाम्‌ । 
` विद्याबुद्धिविभूतिदां विजयंदां वागीझ्वरों बोकदाम्‌ ।! 
` चेद्यानां विभवादिवर्थनकरों टीकां च विश्वेशवरीम्‌ । 


यानां विवुधो वियन्ध वितते विश्वेश्वर वैद्यरट्‌ |. | 


के उपरको रधान वॉ 2000. हो एक 


अग्निपुराणे-आयुवेंद 
अग्नि पुराणान्तर्गत ( धन्वन्तरि संहिता ) 
॥ पथ्यम्‌ ॥ 


अग्निरुवाच | 
आयुर्वेदं प्रवक्ष्यामि सुश्रुताय यमत्रवीत्‌ । | 
देवोधन्वन्तरिः सारं मृतसंजीवनीकरम्‌ ॥ १॥ | 
अ्ग्निदेव कहने लगे । में उस श्रायुवेंद के सार को कहता हूं जिसे | 


|| 


धन्वन्तरि भगवान ने सुश्रुत ( विश्वामित्र पुत्र) को कहा था यह मृत 
संजीवनी कर नाम काहे | १ 
सुश्रुत उवाच 
आयुवेद मम्त्रूहि नराश्‍वेभरुगदेनम्‌ । 
सिद्धयोगात्सिद्ध-मंत्रान्मृतसंजीवनी करान्‌॥ २॥ 
| पुक.दफे सुश्रुत ने घवन्तरि.काशिराज 'से. पूछा था: कि महाराज 
मनुर्ष्यो. एवं अश्वादिकों के रोगों. को नाश करने वाले सिद्ध .योगों एवं । 
सिद्ध मंत्रों को जिन्हें भुत संजीवनी कर कहते हैं कहिये। २ | 
धन्वन्तरि उवाच 
स्चन्वल हि उवरितं लंधितं भी जयेद्धिषक्‌ । 
` सविशवंलाजमंण्डं:तु ठडज्वरान्तंश्ट्तं जलम्‌॥३॥ उवरे 


a 


को ,ल॑घन करावे परन्तु उसके बल का हासन होने पाठे, सात.दिन के 
बाद पाचनादि द्‌ | सोंठ के सहित धान की खोलो का मांड ;द्‌| | 
तृषांदिः शान्ति के लिये गरम किया हुआ पानी-दे' । ३ 
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चल आम ये जय ये पपय पक नरन्क लकी नकनशनशकी कई 


मुस्तपपटकोशीर चन्दनोदीच्यनागरे: । 
षडहं च व्यतिक्रान्ते तिक्तकं पाययेदूध्रवम्‌। ४॥ 
नागरमोथा, पित्तपापरा, रक्त चन्दन, खस, सॉठ, सुगन्धवाला, 
मिलितं २ तोऽ एक सेर पानी में उवालें और आधा शेष रहने पर इसे 
ही पीनें को जल के स्थान में दे. इससे प्यास और ज्वर नष्ट हो जाते हैं |: 
स्नेह येतत्यक्तदोषन्त्‌ ततस्तं च विरेचयेत्‌ ! 
जीर्णाः षंष्टिकनीवरिरक्त शालि प्रमोदकः ॥ ५॥ 
दोष शान्ति होने पर स्नेइन करावे इसके बाद बिरेचन दें? बाद 
को पुराने सांडी कें चावल, पसाई, रक्क शालि, प्रमोद घान दें । ₹ 
तद्विधास्ते ज्वरेष्विष्टा यवानां विकृतिस्तथा।' 
मुद्गाः मसूराश्चणकाः कुलस्थाश्च मकुष्टकाः ।॥६॥ 
धान्य के समान हलंके पदार्थ ज्वर में पथ्य हैं धान्य-या याँ 
की विकृति ( सुने यवा ) से वने यूपादि दें । या मू'ग, मसूर कुल्थी या 
मोठ का यूप दें ।' ६ 
आढक्यो वातीकुश्चः ककोंटक कठिल्लकम्‌। 
पटोलं सफलं निम्बं पपंटं दाड्मिं ज्वरे ॥७.॥ 
श्ररहर, भट्टी ( वगन )' ककोड़ा; करेला, पटोलपत्न, पर'वर 
निम्ब, पित्तपापडा अनार यह उवर में दें । 
अधोगे वमनं शस्तमूध्वंगे च विरेचनम्‌ । 
रक्तपित्ते. तथापानं षडङ्गं शुण्ठिवर्जितम्‌॥ ८॥ रक्तपित्ते 
`` अधोंगतरक्क पित्त में, वमन ऊध्वंगरक्र पित्त में विरेचन दें ओर 
ञ्ुण्डी रंडिंत षडङ्ग पानीय दे | ८ दे bedi 
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सक्तुगोधूमलाजाश्च . यवशालिमसूरकाः । 
मकुष्टचणकामुद्गा भक्ष्यागोधूमका हिताः॥- ६॥ 
साधिताघृतदुग्धाभ्यां क्षोद्रं बृषरसोमधु। `. 
सत्तू, गेहूं, लाजा, जो चावल,मसूर, मोठ, चना, मू'ग घृत और | ! 
दुग्ध से बनाये गेहूं के लड, आदि आर अड्से का रस मधु मिला रङ्ग | 
पित्त में सेवन करं । & । र र | 
अतिसारे पुराणानां शालीनां भक्षणंहितम्‌|॥ १०॥ अतिसारे 
« अनभिष्यन्दि यच्चान्नं -लोध्रवल्कलसंयुतम्‌। . 
मारुतं बजयेद्यस्नः कारयोगुल्मेषु सबंथा ॥ ११ ॥ गुल्मे 
श्रतिसार में पुराने चाबलों का खाना हितकर है ओर. जो अब | 


शीघ्र पाकी हो उन्हें लोध छाल के साथ पका कर ले. और हवासे बचते 
रहें ऐसा ही गुल्म रोग में भी करें | १० । ११ 


वाट्यं क्षोरेण चाशनीयात्‌ वास्तूकं घृतसाधितम्‌ | 
गाधूमशालयास्तक्ता हिता जठरिणामथ ॥ १२.॥ उदररोगे | 
अुने हुये यव को दूध से खावे, वास्तूक शाक को घृत से बना 
कर खावे, गोधूम, शालि, ओर कुटकी उदररोगिर्यो को हितकर, हे । १२ 
गोधूमशालयो मुदूगा न्रह्मत्खदिरो5भया । 
पचकाल जागलाश्च नम्धधात्रयपटोलकाः।। १ ३ ॥ कुष्टं 
मातुलुङ्गरसा जातिशुष्कमूलकसेन्धवा: । आ 
१गेहू', चावल, मू'ग,. पलास, अमलतास, खदिर, - हरीतको) 
पंचकोल, नोव; 'ग्र(वला, परबर, जांगल पशुओं: के मांस. रस, -नीबू रस 
चमेली की शुष्क जड़ संघे नमक के साथ. भो सेवन करते रहे ।-३३..... . 


| 
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कुष्टिनां च तथाशस्तं पानार्थे खद्रोदकम्‌॥ १४ ॥ 
मसूरमुदूगौ पेयार्थे भोज्याजीणोश्व शालय: । ` 
निम्बपपंटके: शाकै जोङ्गलानां तथा रसः ॥१४॥ 

विडंगं मरिचं मुस्तं कुष्टं लोध्रं सुवर्निका । 

मनः शिलावचालेपः कुष्टहामूत्रपेषितः॥ १६ ॥ 

कुछियों के लिये भी यही क्रम ठीक हे परन्तु पीने को खदिर 

का पानी दें, मसूर, मू'ग की पेया खाने में पुराने चावल नीव, पित्त- 
पापढा, का शाक; जंगल जीवों के सांस रस दें विडंग, मिर्च, मौथा, कूठ 
लोध सजो, मनशिला, बच, को लेप गोमूत्र में पीस कर लगाना 


कुष्टहर है | १४।१४।) ६ 


अपृपकुष्टकुल्माषयवाद्या मेहिनां हिताः । | 
यवान्नविक्ृतिमु दगा कुलत्था जीणे शालयः।१७।  प्रमेहे 
अपूप (पुश्रा) कुल्माघ ( कुत्ती या श्रद्धस्विन्न गोधूमादिश्रन्न ) 
यव, कूठ यह प्रमेहियो के लिये हितकर है | १७: 


' तिक्रक्षाणिशाकानि तिक्तानिहरितानिच । 
तेलानि तिलशिग्रूक विभीतकेङ्ग दानिच ॥ १८॥ 


यवादि की विकृति ( भीगे ओर कुटे हुये यव) मूग कुलथी 

पुराने चाबल तिक्र ओर रूक्ष, शाक, परन्तु तिक्क शाक गुडूची पत्र, निम्ब 
~ ९ २० ०, ०५ ~ * 

पत्र पटोलादि शाक हरे ही ल, तैलों सें तिल, संजना - वीज-का तेल, 


~ 


'बिभीवक मज़ा तेल, दिंगोट मजा तैल लें ॥ १ ॥ 
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सुद्गा: सयवगोधूमा धान्यं वर्षस्थितं चतद । 
जांगलस्यरसःशस्तो भोजनेराजयद्मिणाम्‌॥१६॥ राजयक्ष्मणि 


सू ग, यव गेहूँ एक वर्ष के पुरानेही हों श्रोर जंगली जीवों का 
मांस रस राजयचमा के रोगियों को हितहर हे. | १६ 


कुलत्थमुद्‌गको लाये: शुष्कमूलकजांगले: । 

यूषा विष्कर: सिद्ध देधिदाड़िमसाधिते:॥-२०॥ कासे 

मातुलु'गरसक्षौद्रद्राक्षा व्योषादिसंस्क्रतेः । 

-यब्रगोधूमशाल्यन्ने भाजयेच्छ,वासकासिनाम्‌॥ २१ |! 

कुलथी, मू'ग, कोलकन्द -शष्क मूली; जांगल. रस, विष्कर 

( लावा, तीतर, बटेर, आदि ) का मांस दृही और अनार रस साधितः 
यूष द॑ नीबू, मधु, दाख त्रिकुटादि. से संस्कारित कर यव, गेहूँ 
चावल. के यूप बना कर दें यह श्वास कास वाले रोगियों को 
हितकर है । २० 

दृशमूंलवलारार्ना कुलत्थे रूपसाधिताः। 

पेयायूषरसाःकाथाः रवासहिकानिवारणाः।३२॥ हिक्काश्वासे 


दशमूल वला ( खिरेटो ) रास्ना, कुल्थी, से साधित पेया, 
यूष, काथ, हिक्का,श्वास, में हितकर हें । २२॥ २ 


_ शुष्कमूलक कोलत्थमूल जांगलजेः रसै: । 
: यबगोंधूमशाल्यन्नं जीर्णं सोशीर साचरेत्‌|२३॥। शोथेः 
शोर्थवान्सगुडा पथ्यां खादेद्वा गुडनागरम्‌ ।+ 
शुष्कमूली, कुलथीमूल, जांगलीय मासं साधित पुराने जो. 
गेहूं, चावल, सुगधवाला युक्त खाव या गुड हरे, या गुडसॉठ खांबे । २३ 
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तक्रं च चित्रकं चोभौ प्रहणीरोगनाशनो ॥ २४ ॥ ग्रहणीरोगे 
तक्र भर चित्रक यह दोनों ग्रहणी नाशक हैं । २४.॥ 
पुराणयवरोधूमशालयो  जांगलोरस:। 
मुद्गामलकखजू र मृद्दीकाथद्राशि च ॥ २५॥ 
सधुसपिः पयःशक्र निम्बपर्पटकौबृपम्‌ । 
तक्रारिष्टञ्चशस्यन्ते सततं बातरोगिणाम्‌ ॥ २६।' वातरोगे 
पुराने जो, गेहूं, चांवल, जांगलरस, मू'ग, .ग्रामला, छुहारा, 
दाख, वेर, शहद घृत, दूध, इन्द्रजो, नीम, पित्तपापडा, 'प्रहूसा, .तक्रारिष्ट 
का सेवन वात रोगियों को हित कर हैं । २६॥ | 
-हृद्रोगिणो विरेच्यास्तु पिपल्यो हिक्किनां हिता: । 
तक्रारनालसीधूनि युक्तानि शिशिराम्भसा ॥२७॥ मदात्यये 
हृदय रोगियों को टिरेचन, हिक्का रोग वालों को .पीपल, तक्र, 
| कांजी, सीधु ( इच्ुरस कृतमद्य ) ठंडा पानी मिला कर देना । २७ 
मुक्तासौवचं लाजादि मद्यं शास्तं मदात्यये । 
सत्तोद्रपयसालाज्ञां पिवेच्चन्षतवान्नरः ।।:२८।। त्ते 
मोती, कालानमक, लाजा मद्य, मदात्यद्य में हित कारी हैं | उरःक्षत 
वाले रोगो को दूध में मधु मिला लाज्ञाका चूर्ण हितकारी हैं | २८.॥ 
क्षय मांसरसाहारो बहिसंरत्तणाज्नयेत्‌ । 
शालयो भोजने.रक्ता नीवार कमलादय: ॥.२६॥ क्षये 
-क्ञयमें-मासरस-का श्राहर अग्नि की रचा करता हुवादे । भोजन 
में लाल,चांवुल, पाड, ,कमलाद्रिधान दें ।२३ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGanqotri 


(७८७) 
० ९_. पि पस स्यिपन्य्यनजल 5 मै Ee 

यवान्नाविकृतिर्मासं शाकं सोवचंलं राठी -- 

पथ्यातथेवाशंसां यन्मणडं तक्रं च वारिशा।३०। अर्शास ¦ 

जो की विकृति, मांछ, शाक, कालानसंक, कचूर, हरा, मण्ड | 

१ | 

| 


तक्र, पानी मिला श्रश सें देना हितकर हैं । ३० 


£ » > 


सुस्ताभ्यासस्तथालेपश्चि त्रकेण हरिद्रया -- 

मोंथा का नित्य सेवन, चित्रक या हल्दी का लेप दति 

हे | 

यवान्नविक्कतः शालिवास्तूकं ससुवचंलम्‌ ॥ ३१ ॥ 

त्रपुषेवोरुगोधूमाः चीरेल्नु घृतसंयुता:। | न 

मूवकृच्छू च शत्तास्यु: पान मंडसुरादय: ॥ ३२॥ मूत्रकृच्छ्र | 3 

यर्वो को विकृति, शालि, दथुश्रा, सञ्जी या यवत्तार, खीरा, 

खर्वा, गेहूँ, दूध, ईखरस, या घृतयुक्र, पीने को माड या शराब सूत्र 

कृच्छ रोग में हितकर हैं । ३२ ॥ 

लाजासक्तस्तथाक्षौद्रं शल्यं मासं परुषकम्‌ | | 

वातोकुलावशिखिन:छेंदिंड्नाः पानकानिच॥ ३३॥ बमने गोई 

लाजा, सत्‌) मधु, कवाव, फालसा, वंगन, लवा, श्रपामाग, | खाः 

ओर पानकादि ( पन्ने ) वमन हर हैं । ३३ || | 


शाल्यन्न' तोयपयसी केवलाष्णे श्रते्ञपवा । 
दृष्णाध्ने मुस्तगुडगु टिका वा मुखेधृता ॥ ३४ ॥ तृष्णायाम 
तृष्णा रोगी के लिये, शालि चांवल, दघ पानी, केवल उष्ण 
या शत जल दे मोंथा. और गुढ की गोली  मुखमें रखें । ३४ ॥ 


नार 
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च्या १० ७ ७. कप तट व 
यवान्ञावक्रातिः  यूषं शुष्कमूलकजं तथा । 
| शाकं पटोलवेत्राग्रमुसस्तम्भ विनाशनम्‌ ॥ ३५ ॥ उसुस्तम्मे 
उरु स्तस्भ राग से यों की विक्रति, शुष्कमूलक युष शाकों 
| में पटोल, वेतकी कॉपल हित कर हें | ३४ ॥ 
। झुदगाढ़क ससूराणां सतिलजाङ्गल रसे: । 
ससन्धव घृतद्राज्ञा शु ञ्यामलक कोलजे: ॥ ३६॥ 
यूषः पुराणगोधूम यवशाल्यन्नसभ्य सेत्‌ । 
विसप रोग वाले सू ग, अरहर, मसूर, तिल, जांगल रस, संघा 
। नमक, घत दाख, साठ ग्रामला वर का यूप पुरान चावल गडु, जो “ 
' शालि को खावे | ३६ 
४ ८ [aN [al prime कः वि 
विसर्पी स सिताक्षौद मृद्ठीकादाडिमोदकमू्‌ ॥ ३७ ॥ विसरे 
रक्तषष्टिकगोधूम यंबसुद्गादिकं लघु। 
*काकमारीच वेत्राम्रं वास्तुकं च सुवचंल(॥ ३८॥ 
वातशोणितनाशाय तोयं शस्तं सितंमधु । 
। वात रक् के रोगी--मिश्री, शहद, दाख, अनार रस, रक्क शालि 
। गेहूं, जो मूंग काली मकोय, वेत की कॉपल पथुआ, बही शाक 
खाव । ३७ 
। नासारोगषु चहितं घृतं दूर्वा प्रसाधितम्‌ । नासारोगे 
मिश्री मधु दूवांद्य एत नासा रोग में हितकर है। ३८ 
भून्गराजरस [सद्ध तलंधात्री रसेऽपिवा |) ३६॥ शिरोरोगे 
नस्यबवामयष्विष्टं मूध्वंजंतू-द्गयेषु च । 
घमरा या आमला रस से सिद्ध तेल का नस्य शिरो रोग 
नाशक हे । ३३ ॥ 


अक 5 
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कफ 
शीततोयाज्नपानं च तिलांनां बिप्र भक्षणम्‌। दन्तरोगे 
हिजदाढंय र प्रोक्तं तथा तुष्टि करं परम्‌ ॥ ४० ॥ 


'गरडूंषं तिलतेलेन द्विजदाढय करं परम्‌ । 
शीतल जल पान शीतल अन्न तिल भचण-दान्तों को इह 
करता हे | ४० तिल तेल का गंदूष भी दांतों को दृढ़ करता है ४१ 


२0२: रप ५ > बट 
५ 


बिडं॥ चूण गोमूत्रं खवत्र कृमिनाशने ॥ ४२ ॥ ऋमिरोंगे | 
विडंग का चूर्ण गोमूत्र से लेना सर्व प्रकार की कृमि ॥ 
नाशक हे । ४२ 


धात्रीफलान्यथाज्यं च शिरोलेपनमुत्तसम्‌ । 
शिरोरोग विनाशाय स्निग्धमुष्णं च भोजनम्‌ ॥ ४३ ॥ 


गमला, घत, का लेप [शरो रोग हर है और स्निग्ध एवं उष्ण | 

भोजन पथ्य है । ४३ 

तैलं बा बस्तमूत्रं च कएपूरण सुत्तमम्‌।  कणरोगे | 
“कणेशूल विनाशाय सवोशुक्तानिवाहिज! ॥ ४४ ॥ 


तैल या बकरी का सूत्र सब प्रकार के सिके. भी कण ग्रूल | 

हर हे । ४४ - 58 
गिंरिमच्चंदनं लाख मालतीं कलिकं तथा । 
संयोज्यया कृतवति: त्ततशुक्रहरी तु सा॥ ४५॥ नेत्ररोगे 

४, गोरु, चन्दन, लाख,:चमेली: की कली की वत्ती नेत्र कृत भौर 

शुक्र को नाश करने वाली हे । ४५ 3/54 ॐ 0 
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( ११ ) 
व्योषं त्रिफलयायुक्त॑ तुत्थकं च तथा जलम्‌ । 
सबोच्िरोग शामन तथेव च रसाँजनम्‌॥ ४६॥ 
त्रिकुटा, त्रिफला, नीलाथोथा, का जल 'श्रथवा रसाञ्जन का 
जल समस्त, नेत्र रोग हर है | ४९ 
आउ्यश्रष्टं शिलापिष्टं लोध्रकांजिक सेन्धवैः। 
आश्च्योतनं विनाशाय सबनेत्रामये हितम्‌ ॥ ४७॥ 
घी में सुना ग्रोर शिला पर पीसा हुवा लोध कांजी और सॅन्धव 
नमक के साथ दिया गया अश्चोतन सवे नेत्र रोग हर है | ४७ 
गिरिसृद्चदनं लेपो बहिनँत्रस्य शास्यते । 
नेत्रामयविघातार्थ त्रिफलां शीलयेत्‌ खदा ॥ ४८॥ 
रात्रौलु-मधु्सापभ्यो' दीघंमायुजिजीविषुः । 
शेर्‌, लाल चंदन का लेप नेत्रं के बाहर करने से. और सद 
त्रिफला मधु घृत के साथ रात्रि को खाना सवे नेत्र रोगहर है | ४८ 
शतावरो रसेसिद्धौ बृध्यो चीरघुतौस्मृतौ ॥ ४६ ॥ दृष्ये 
शतावरी, रस से सिद्ध घत और दूध इत का सेवन वृष्य है।; ४३ 
कलम्बिकाति माषाश्च: वृष्योत्ती रघतो तथा । 
नाड़ी या पोई शाक उरद्‌ दूध श्र घृत वृष्य हे.। ५० 
आयुष्या त्रिफला ज्ञेया पुबंबन्मधुकान्विता ॥ ४० ॥ 
मधुकादिरखोपेता वलीपलितनाशिनी । 
त्रिफला मधु के साथ आयु बढ़ाती है । .मोरेठी के साथ वल्ली 


पृतित नाश करती हे ] 
` घचासिद्ध घृतंबिप्र भूतदोष विनाशनम्‌॥ ४१॥ भूतदोषे 
ववा से सिद्ध हुआ वृत | भूतदोष नाशक हे | ५१ 0 
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कब्यं बुद्धिजअदं चैव तथा सबोर्थ साधनम्‌ । गक ती 
बलाकल्ककषायेण सिंद्धमभ्यञ्जने हितम्‌॥ ५२॥ 

* रास्तांसहचरैवापि तेलं वातविकारिणाम्‌ । 
कव्य ( तिलादि साधित लड. ) बुद्धिप्रद एवं सर्वार्थ साध / 

है । वला कल्क ओर कपाय से सिद्ध तैल मर्दन योग्य होता है । रास्ना, | 
सहचर ( पियावांस ) से सिद्ध तैल्ल वातहर है | | 


| 
RRR 2. 9 


अनभिष्यान्द यच्चाश तदूव्रणेघु अ्रशस्यत ॥ ५३ ॥ त्रणे.... | 
सक्तुपिएडी तथेवाम्ला पाचताय प्रशस्यते । 
पक्कस्य च -तथामेदे निम्बचूणँ च रोपणे ॥ १४ ॥ 
बण में शीघ्रपाकी श्रन्न हितकर हे। सत्तं की पिंडी वां अम्ल / 
पंदार्थ पाचन करते हैं ओर पके त्रण को फोड़ देते हैं । रोपण सें निम्ब | 
चूर्ण हितकारी है ॥ ५४ ॥ 
सथासूत्युपचारश्च .वलिकमं ` विशेषतः | 
“ “सूतिका च तथा रक्षा प्राणिनां तु सदाहिता ॥ ४५ ॥ 
सूतिका रोगोपचार ओर वलिकम से सदा सूतिका की रषा 
करना मनुष्यों को योग्य है॥ ५९ ॥ 
भक्षणं निस्वपत्राणां सपं दष्टस्य भेषजम्‌ । 
सांप काट पर निम्ब पत्र खिलाना उत्तम दुवा हे । 
ताल॑निम्बदलंकश्य॑ जीणंतेल मथवा घृतम्‌ ॥ ५६ 


ताड के पत्ते, नीव के पत्ते कशों में हितकर हैं, इनसे. पके घृत 
ओर तेल भी यहो गुण करते हें ॥ ५६ ॥ 


क्या ०६3. 
x 7 
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धूमोवृश्चिक दंष्ट्रस्य शिखिपत्रघृतेन वा । 

अकचारण संपिष्टं लेपोचीजं पलाशजमू ॥ ५७॥ 
| श्रपासार्ग के पत्तों में दृत मिला धूप देना, श्रके दुग्ध मै पलाश 
वीजों को पोस लेप करना विच्छु दंश पर हितकर हैं । ॥ ७ ॥ 


वृश्चिकातेस्यकृष्णा वा शिवा च-फन्न संयुता । 
अकंक्षीरतिलं तेलं पललं च गुड समम्‌ ॥ ५८॥ 
विच्छू दंश से पीडित को पीपल, .शमीफल, अकं चीर और 
तिल तैल मिला लेप करना उत्तम हे ॥ ४८ ॥ 
पानाज्जयतिदुवारं श्व्विषं शीघ्रमेव च | 
तिलङुर और गुड़ बराबर लेकर : खाने से कुत्ते का विष नष्ट हो 
जाता ह। 
` पीत्वामूलं त्रिवृत्तल्यं तण्डलीयस्य सपिषा ¡¦ ५६ ॥ 
सपकीट विषाण्याषु जयत्यति बलान्यपि । 
चोंशाई की जड, निशोथं समान भाग ले घृत से पीने से बलवान 
सपे और कोटों का विष नाश होता हे ॥ ६ ॥ 
चन्दनं पद्मक्रं कुष्टं लताम्बू शीरप।टला | 


निगु ण्डी शारिवा सेलुल ता विषहरोऽगद्‌ः ॥ ६० ॥ 
लूताविषहरम्‌ 


चंदन, पद्माक, कूठ, गुड्चीपत्र, सुगंधवाला, खस, पाटला, 
निगु र्डी ( संभालू ) शारिवा, वरुण यह मकड़ी विश नाशक 
अगद हे ॥ ६० ॥ 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


त गत रब नापाक शस्तं शुडनागरकं द्विज | 
स्नेहपाने तथा वस्तौ तेलं घृत मचुत्तमम्‌ ॥ ६१.॥ 


| 
शिरोविरेचन के लिये गुड़ और सोंड उत्तम हे । स्नेहपान पे | । 

बत श्रौर वस्ति में तेल उत्तम है ॥ ६१ ॥ क. 

स्वेद्नीयः परोवहिः शीताम्भः स्तम्भनं परम्‌ | | 

त्रिवृद्धिरेचले श्रेष्टा. वमने मदनं तथा ॥ ६२॥ 

स्वेदन में अग्नि; स्तम्भन में ठंडा जल श्रेष्ट हे | विरेचन में | 

निशोथ और वमन में मेनफल उत्तम हे.॥ ६२॥ | 

वस्तिबिरेको वमन 'तेलं सपिस्तथामधु । ` 

वातपित्त वलासाणाम क्रमेण परमौषधम्‌ ॥ ६३॥ 


वात पित्त, कफज रोगों के लिये, वस्ति, विरे 


क, वमन, तेल, । 
इत, मधु क्रमशे श्रेष्ट ओषधि कही Fr । 


गई' हे ॥ ६३ ॥ 


dr 000 आग्नेये सिडौषधादि कथन नामैकोनाशीव्यचिक | 
दिशाततमो5व्यायः चि०,चू० प० विश्वेश्वर दयालु प्रणीतया. . | 
विश्वेश्वरी ठीकाया सनाथोकृतः समाप्त ॥ २०४॥ ` 

॥ 
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धन्वन्वरिरुवांचं 
शारीरमानसागन्तु सहजा व्याधयोमंता: । 
शारीराज्वर कुष्टाद्या: क्रोधाद्या मानसीमताः ॥ १॥ 
आगन्तवो विधातोत्था: सहजाक्षुज्जरादयः । 
घन्वन्तर जी फिर कहने लगे । हे सुश्रुत | शारीरिक, मानसिक, 


आगन्तुज और सहज ये चार तरह के रोग होते हैं | ज्वर, कुष्टादि तो 
शारीरिक कहलाते हैं । क्रोध; लोभ, मोहादि मानसिक कहलाते हैं। 
चोटादि से होने वाले रोग श्वागन्तुज कहलाते हैं | सहज भूख, प्यास 
बुढापादि कहलाते हैं । 
शरीरागन्तुनाशाय सूयवारे घृतं शुड्म्‌ ॥२॥ 
लवण सहिरण्यं च बिप्रायाच्ये समपयेत्‌ । 
चन्द्रेचाभ्यंगदोविप्र सषंरोगैः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 
शारीरिक और आगन्तुज रोग नाश के लिये रविबार के दिन 
घृत; गुड़, लवण, सोना ब्राह्मण को पूज कर देना चाहिये । चंद्रबार को 
तैक्षःदान करने से सब रोगों से छूट जाता है ॥ ३ ॥ 
तेलं शनैश्चरे दद्यादाश्विने गोरसान्नदः। 
घृतेन पयसालिगं, संस्ताप्यस्याद्ुगुज्कित:॥ ४ ॥ 
शनिश्चर को तेल दान करने वाला, आश्विन मास सें तीन भाग 
दही और एकं भाग जल से बना सट्टा पीने वाला, शिवलिंग को दुग्ध 
और.घृत से स्नान कराने वाला रोगों से छूट जाता है ॥ ४ ॥ 
_-यायञ्या-जुहुयाहृह्वौ दूवा त्रिमधुरप्लुताम्‌ । 
यस्मिन्भे ब्याधिमाप्नोति तस्मिन्स्नानं बलिं शुभे ॥ ५ ।। 
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न MHP तन 

गायत्री मंत्र से मधु, छत, शर्करा से आप्लुत दूर्वा का ग्नि 

इवन करे, जिस नक्षत्र में रोग हो उसी दि | 
बलिदान करें ॥ ५ ॥ 


*<<“:--<<<:<<-८८८<.-.< 


न या उसी नचन्न में स्नान एवं | 
° ~ | 
मानसानां रुजादोलां विष्णो:स्तोत्रं हरभजेत्‌ । 
वात पित्त ऊफादोषा धातवश्च तथा शृणु ॥ ६ ॥ हा 
ू मानसिक रोगों के लिये :विष्णु का स्तचन या शंकर का पूजन ॥ 
दर । वात, पित्त, कफ ये तीनों दोष कहलाते हैं। धातुओं को आगे. 
सुनो॥६॥ | 
सुक्त पकाशायादन्नं द्विघायाति च सुश्रत । 
अंशने केन किट्टत्वं रसतां चापरेण च ॥ ७॥ 
िट्टभागोमलस्तत्र बिण्मूत्र स्वेददूषिकाः । 3 
नासामलं कर्णंमलं तथा देहमलं च यत्‌ ।। = ॥ 


a od I A: 


ह है सुश्रुत खाया हुआ अन्न पक्काशय से दो भागों में विभक्क होता | 
१ क भाग तो रस रूप में और दूसरा किट्ट रूप में होता है । किट्ट: 
भाग हो मल, मूत्र, स्वेद, नाक, कान, 


होता है ॥ ८॥ 


रखभागादरसस्तत्र रसोहि रक्ततां ब्रजेत्‌। 


“मासंरक्ात्ततामेदो मेदसोऽस्थन्च संभव: ॥ शत |; 
“ ` अर्थ्नामञ्ञा ततः शुक्र शुक्राद्रागस्तथाजस: । 


हु रस भाग ही रस कहलाता है, यही रस रक्क हो जाता है | र्ग ' 
मांस ० ७ ha ~ 

स, मांस से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्ञा ओर 
शुक्र से आज हात ह॥। ३॥ 


| 
आंख तथा देह का भल: 
। 


र मज्जा से शुक्र, 
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स्ट व 00 


देशमातवल शक्ति कालं प्रक्रांतमेब च ॥ १० ॥ 
ज्ञात्दाचांकस्खितं कुय्याद्रेपजस्थतथा बलम्‌ । 


AAAI 


देशा, रोगी का बल, शाक्कि, काल, प्रकृति को देख कर, और 
श्रोपधि का बल देख चिकित्सा करें ॥ ३-१० ॥ 
तिथिरिक्तांज्यजेड्भांमं सन्दभ॑ दारुणाग्रकम्‌ ॥ ११ ॥ 
ह।रगाइज चन्द्राक सुरादीन्म्रतिपू्यच | 
श्र्णुमंत्र मिमं विद्वान्मेषजारम्धमाचरंत्‌॥। १६॥ 
रिक्रा ४।६। १४ लिथियों को अर सं गल शनिवार दिनों को उग्र 
तीनों ' पूर्वा, . भरणी, सघा, . दारुण-सूल, जेछो, आद्रा, ग्रश्‍वलेपा, | 


| नक्षत्रों को छोड्दै । ओर भगवान का गो ब्राह्मण, चद्र; सूय, गुरू, का 


[| 
है 


पूजन कर दुवा प्रारंभ करें दवा देते समय यह अंत्रपढ औषधि को 
अभिसंत्रित कर देना चाहिये । ११ शिरता 
“ब्रह्मादक्षाश्व रुद्रेन्द्र भूचन्द्रा कोडनिलानलाः । 
> ऋषयश्रोषधिग्रामा भूत ` संघाश्वपान्तुते ॥ १३ ॥ 
रसायन सिवर्षीणां देवानाममृतं यथा। | 
सुधेवोत्तम नागानां भेषज्य."[मंदमस्तुते ॥ १४ ॥ 
हे बरह्मा, दत्त, अश्विनीकुमार, शिव, इन्द्र, एथ्वी, चंद्र, सूर्य, 


| वायु, अग्नि, समस्त ऋषियों, समस्त ओषधियों, भूतादि को के 


3 शएणकपपाटणायाएनटरलएए ८: 


समूहो इस रोगी की रक्षा करो! ऋषियों के लिये जैसे रसायन? 


>. 


देवताश्रों के लिये जेले भ्रमत, नागों के लिये जैसे. सुधा उपकारी होती 


~ 


उसी प्रकार इस रोगी के लिये यह श्रौपपधि हितकारी होवे | १३। 
१३ ॥ 5 र 


२-५० 


PW 
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बात ःछोष्सातको देशो वहुबृज्ञों बहूदक:। | 
अनूप इति विख्यातो ! जांगलस्तद्विवाजत: ॥ १५॥ | 
क्रिव्चिदूवृक्षोदको देश स्तथा साधारणः स्मरतः ॥ जागलदशा; | 
जांगलः पित्त बहुलो मध्यः साधारणः स्मरतः ॥ १६ । | 
अनूपदेश. वहुत वृक्षोंवाला, बहुत जलाशयों वाला होता हे 
इस में वात ओर कफ के रोग होते हैं ' १९ ॥ 
जांगलदेश इसका उलटा अर्थात्‌ वृ ओर जल का नामन | 
_ होःसिछ हो बालू इसमें पित्तज रोग होते हैं । साधारणदेश इसमें थीदे | 
वृच्च.श्रोर थोडा. जल होता है थोर साधारणतया सभी दोषों का कॉप | 
होता, है:। |; १६.॥ ~ 
रु्तः शीतश्चलो वायु: पित्त मुष्णं कटुत्रयम्‌ । । 
स्थिराम्ल स्निग्ध मधुरं वलाशं-च प्रचक्षते ॥ १७॥ ~ 
ै वायु चलहै यह शीत और खूच से: बढती हैः: पित्त उष्ण है | 
यह कटु अम्ल, लवण से बढता है । कफ स्थिर है श्रस्ल, स्निग्ध, मधुर | 
से बढता हे १७॥ | 


वृद्धिः समानेरेतेषां. बिपरीतेबिपय्थय: । | 
रखाःस्वाइम्लवणा: शलेष्मलाबायु नाशनाः ॥ १८-॥- | 
Y | 


समान, गुण वालों से इनकी वृद्धि होती. है र: विपरीत गुण 
बाळे,पदार्थो से नाश होता हे. ।:जेसे मीठा, अम्ल, लवण:रस; कफकारी | 
है,परन्तु,यहदी. रस वायु. नाशक हैं ।: १८॥ 
कटुतिक्त कपायाश्र बात लाः श्लेष्मनाशका: | . 
कटूवम्ल लवणाज्ञेयास्तथा पित्तविवधेनाः ॥ १६ ॥ 


(CN) 
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कटु तिक्रपाय रस वातल हैं परन्तु कफ का नाशक हैं । कटु 
अम्ल, लवण पित्त बर्थक् हैं | १६ ॥ 
तिक्त स्वादु कषाग्राश्व तथा पित्त विनाशनाः । 
रसस्यैषगुणोनास्ति विपाक्रस्येष इष्यते ॥ २०॥ 
तिक्क, मीठे, कपेले रख पित्त नाशक है यह रस का ही गुण 
नही विपाक का गुण है । २०॥ 
बीयाँष्णाः कफ वातघ्नाः शीताः पित्त विनाशनाः । 
प्रभावतस्तथाकमं तैकुंबन्ति च सुश्रत ? ॥ २१॥ 
उष्ण वीर्यं कफ चातघ्न है शीतल रस पित्तव्न हैं हे सुश्रत यह 
प्रभाव से एसा काम करसे हैं | २१ ॥ 
शिशिरेच वसंते च निदाघिव तथाक्रमात्‌ । 
चय प्रकोप प्रशमाः कफस्यतु प्रकीतिताः ॥ २२॥ 
शिशिर वसंत और ग्रीष्म ऋतु में कफका चय, प्रकोप, प्रशम 
होता है। २२ 
निदाधवषो रात्रौच. तथा शरदि सुश्रत ? । 
चय प्रकोप. प्रशामाः पवनस्य प्रक्रोतिता: ॥ २३ ॥ 
ग्रीष्म, वर्षा, रात्रि, ओर शरद ऋतु में हे सुश्रुत वायु का चय 
प्रकोप शौर शमन होता है। २३॥ 
मेघ कालेच शरदि हेमन्त च यथा क्रमात्‌ । 
चयप्रकोप प्रशसास्तथा पित्तस्य कीतिताः ॥ २४॥ 
वर्षा, शरद, हेमन्त ऋतुओं में पित्तका चय, प्रकोप, शमन 
होता है । २४ ॥ = 


वर्षोदयों विसर्गास्तु. हेमन्ताद्यास्तथात्रयः । 
शिशिराद्मास्तथाउडदाते ग्रीष्मान्दा ऋतबस्यः ॥ २४॥ 
सौम्योविसर्गस्वादान माग्नेयं परिकीतितं । 
वर्षादी खी नृतून्सोमश्चरन्पय्याय शोरसान्‌ ॥ २६.॥ 
' जनयत्यम्ललत्रणं मधुरां खीन्यथाक्रसातू । 
,शिशिरादीनृतूनकश्चरन्परय्यायशोरसान्‌ ॥ २७॥ 
बिवधेयेत्तथा.तिक्त कषाय. कट कान्क्रमात्‌। 
यथा रजन्यो ' वद्धन्ते बलमेकंहि बधते ॥ २८ ॥ 
-> क्रमशोऽथं सनुष्याणां हीयमाना सुही यते । 
वर्षा, शरद, हेमन्त यह विसर्गकाल कहलाता है, शिशिर 
वसंत, ग्रीष्म यह आदान काल कहलाता हे | वर्षा, शरद, . हेसन्त 
ऋतुओं में चन्द्रमा क्रमसे. श्रभ्ल, लवण सुर रसं देता है । और शिशिर, 
वसंत, गर्म में सूये तिक्र, कषाय, कटु रसों को. बढाता है । जब 
रात्रिये बढती हैं तो वल भी वढता है शरोर रांत्रियां जैसे जैसे कम होती. 
ओर दिन वढता हे बल भी कम होता जाता हे । २६:॥ 
रात्रि सुक्त दिनानांच वयसश्च तथैव -च॥-२६॥ ;- 
"¬ आदि मध्यावसानेषु कफ पित्त. समीरण: 
रात्रि और भोजन समय तथा दिन और आयु की आदि; मध्य 
श्रन्तावस्थाश्रों में क्रमश: कफ, पित्त वायुः बढता हैः। ३० ॥ 
प्रकोपं यान्तिकोपादौ कालेतेषां चयः स्मृतः गी रिक 
प्रकोपोत्तर के काले- शमस्तेषां प्रकीसिता । " 
अति भोजनतो विप्र तथा चाभोजनेन च ॥ ३१॥5 ! हक! 
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जच IC > 7 डक 
~ त च्च Ne Ye व्य 
रोगाहि सब जायन्त बेगीदीशण धारणी: । 
उन्हीं अवस्थाओं मै उनका कोव भी होता है, ओर आगे उनका 
चय, प्रकोप, शमन सी होता हे यथा भोजन समय में कफ, पाचन में 
पित्त, इनकी अन्तिमावस्था जीर्णता में वायु बढती हे । कोप से प्रथम 
चथ इसके बाद, प्रकोप, वाद को शमन होता हे । भोजन श्रादि में 


कफ का प्रकोप होता हे तो पित्त का “चय होता हे आगे पाचकावस्था 


में पित्तकुपित होता हे कफ का , शमन न हों वायुका संचय होता हे । 
जीणं वस्था सें वायु का कोप कफ का संचय हो पित्त का नाश होता हे 
इसो प्रकार ऋतु आदि में भी जानो । ज्यादा खाने से विल्कुल न खाने 
से वेगो के रोकने से हो रोग होते हैं । ३२॥ 
अन्नेन कक्तेद्राबंशावेक॑ पानेन पूरयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्रयं पवनादीनां तथैकमवशेषयेत्‌ । 
भ्रन्न से पेट के दो भागों को भरे एक पानी से और एक भाग 
हवा के लिये छोड़ ढे ॥ ३४ ॥ 
ड व्य़ाधेनिदानस्यतथा _ विपरीतमथोषघस्‌ ॥ ३३॥ 
„--कतेव्यमेतदेवात्र मयासारं प्रकीतिंतस्‌। 
रोग निदान ( कारण ) के विपरीत ही श्षधि है यही 
विचार कर काथं करें यही सार ( तत्व ) चिकित्सा है । ३४ ॥ 
नासेरुध्वमधश्चैत्न गुदश्रोष्योस्तथेब च ॥ ३४ ॥ 
वलाश. पित्त.वातानां देहेस्थानं. प्रकीर्तितम्‌ । 


~ 


तथापिसबेगाश्चेते देहेवायुरविशेषतः ॥ ३५॥। 


२२- ) 


१ 
कक क शक्कर भर कक 


... देहस्थमध्ये हृदयं स्थानं तन्मनसः स्मृतम्‌ । 
नाभि के उपर श्रौर नीचे, गुदा श्रोणि भाग में चात्‌, पित्त, 
कफ का स्थान हे परन्तु वायु का समस्त देह में स्थान है । विशेष कर 
हृदय के वोच में वायु का स्थान है यही मन का भी स्थान हे । ३६॥ 
कृशोल्पकेशश्चपलो वहुवाखिषमानलः ।। ३६॥ 
व्योमयश्चतथास्वप्ने बातप्रकृतिरुच्यते ॥ ३७॥ 
अकालपलितः क्रोधी प्रस्वेदी मधुर प्रियः । 
स्वप्नेच दीपिमलेज्ा पित्तप्रकृतिरुच्यते । ३८ ॥ 


वाला सोने में भ्राकाश गमन करने वाला वात प्रकृति वाला होता हे । 
अकाल पलित ( सफेद वाल होना ) क्रोधी, पसीना ज्यादा निकले, 


मीठा बोले, सोते में प्रकाश देखे ऐसा पुरुप पित्त प्रकृति वाला कहा 
जाता है | ३८ 


दढाङ्ग: स्थिरचित्तरच सुप्रभः स्निग्धमध्वेज: । 

शुद्धाम्बुदर्शी स्वप्नेच कफप्रकृतिको नरः॥ ३६ ॥| 

मजबूत रंगों वाला, स्थिर चित्त वाला, सुन्दर चिकने शिर के 
वालों वाला, सोते में जलाशयादि देखने वाला, कफ प्रकृति वाला 
कहलाता हे । ३३ रं 

तामसाराजसाश्चेब सात्विकाश्च तथास्मृता: । 

मनुष्या मुनिशादू ल वातपित्तकफात्मका:॥ ४० ॥ 

तामस, राजस, सात्विक, पुरुष ही क्रम से 


हेमुनिशादूःल बात, 
पित्त, कफ वाले कहे जाते हैं ॥ ४० | | 


पतली देह थोडे केश वाला, चंचल, बहुत वोलने वाला, विषमारिन 


इहा 


ला 


( २३ ) 


रक्तपित्तं व्यवायाञ्च गुरुक्रसंप्रवतंनेः । 
कद्न्नभोजनाद्वायुर्देहें शोकाञ्चकुप्यति॥ ४१ ॥ 
अधिक मैंथुन से या ज्यादा कार्य करने से रक्क पित्त होता हे । 


खराब. अन्न खाने या शोक से वायु कुपित होता हैं | ४१ 
विदाहिनां तथाल्कानामुष्णान्नध्वनिषेविशाम । 
पित्तं प्रकोपमायाति भयेनचतथा द्विज ॥ ४२ ॥ 
विदाही और उष्ण अन्न खाने से, अग्नि और मार्ग सेवन से, भय 
से, पित्त प्रकुपित होता है | ४२ 
अत्यम्बुपानगुवन्नभोजिनां भुक्तशायिनां । 
श्लेष्माप्रकोपमायाति तथा ये चालसा जना; ॥ ४३ ॥ 
ज्यादा पानी पीने से गुरु अन्न खाने से खाकर सोने से, आलस से 
कफ: कोपित होता है । ४३ 
बातायुत्थानि रोगाणि ज्ञात्वा शाम्यानि लक्षण: । 
अंस्थिभंगः कषायत्वमास्ये शुष्कास्यता तथा ॥ ४४ ॥ 
ज'भण' लाभंहषंश्व वातिकब्याधि लक्षणम । 
बातादि रोगों को लक्षणों से जान कर शमन कर । हड्डियों का दुद 
सुख का कपेलापन, मुख का सूखना, जंभाई, रोमहष, दाना, बातज 
रोगों का लक्षण हे ॥ ४४ ॥ -.. 
नखनेत्रशिराणा तु पीतसबं कटुता मुखे। 
तृष्णादाहोष्णुता चेव पितब्याधिनिद्शनम्‌ ।। ४४ ॥ 


नख, नेत्र, शिराश्रो का पीलः हाना; सुख में कडवांपन, दृष्णा 
दाह, उष्णता, होना पित्त रोगों का लक्षण है ॥ ४४ ॥ 


त्‌ २४५ ) 


आलस्यं च प्रसेक्ञ्च गुरुतामधुरास्यता । । | 
उष्णाभिला|षता चेति शलेष्मिकव्याधिलक्षणम्‌ ॥ ४६ ॥ 


आलस रहना, मुख में पानी आना, टेट में भारी पन सुख सें 


_ 


मधुरता, गरम चाजा को इच्छा, कफज रोगों का लच्षणःहे। ॥ ४६ ॥ 


रि एमनसम्यगस्तलपानादिवातडुत्‌ । 


ज्य चर [सताद्यच चन्द्ररश्स्यादि पित्तनुत || 8५ ॥ | 


स्निग्ध, उप्ण, अन्न, तेल सर्द तेल पान, वातहर है, बकरी का. ' 


दूध, चांदनी का सेवन पित्त नाशक है ॥ ४७:॥ | 
सक्षोद्रं त्रिफलातैलं ्गरायामादिकिफापइम्‌। ` | 
संवंरोगप्रशाम्तयैस्याद्विष्णोध्यानं च पूजनम्‌ ॥ ४८, ॥ 
मधु, त्रिफला, तेल, घ्याया 

लिये विष्णु का ध्यान ओर पूजन श्रेष्ट ! 


इत्यादि सहापुराणे श्राग्नेये सर्वरोग हरोपधादिकथनं 
द्विशततमोऽध्यायः चि० चू० पं० 


विश्वेश्चरी टीकया सनाथीकृः 


| 
नासाशीत्यधि | 
दिश्वेश्वरद्यालु प्रणीतया 
तः समाप्त: ॥२८०॥ 


-प£ः 


॥| 


क. 
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अथे रसादि लक्षणम 
भ्रन्वन्तरिरुवाच 


रसादि लक्षणं बच्ये भेषजानां गुण श्रु । 
रसवीर्यविपाकज्ञो नृपादीच्तत्रयेन्नरः ॥ ६ ॥ 
धन्वन्तरि जी कहने लगें | ओपधियों के गुणों को और उनके 
रसादिकों को कहते हैं रस वीर्ये विपार्क जानने वाला ही राजाविकोकी 
रक्षा कर सकते हे.।। 9 ॥ 
रसासवादरललवणा: सोमजाः परिकीतिता: । 
कट्तिक्तकषायाणं तथाम्नेया महाभुंज ॥२॥ 
मीठा, अम्ल, लेवंणं यह तीनों रस सोभंजे कंहलांते हैं | कट 
तिक्र, कंधाय यह तीनों अंग्नेय कंहक्षाते हैं ॥ २ ॥ 
त्रिधाविपाकोद्रव्यस्य॑ कँटंवम्ललँवंणास्भ्केः । 
द्विधावीये समुद्विष्टँमुष्एँ' शीतं तंयैंबं च । ई॥ 
द्रच्यों कौ विपाक कटु, अंग्ल लवण यंह तीन प्रकारं का होता हे 
और वीये शीत उष्ण दो प्रकार का होता है ॥ ३ ॥ 
अनिर्देश्यप्रभावश्व औषधीनां द्विजोत्तम । 
मधुरश्च कषायश्च तिक्तश्‍चेव. तथा रस: ॥ 8 ॥ 
शीतवीय्यो: समुदिष्सः शेषास्तूष्णाः प्रकीर्तिता । 
श्रौषध्रियों क। प्रभाव विचित्र होता हे । मधुर, तिक्क; कषाय रस 
शीस वीर्य वाले होते हैं; शेष उष्ण वीर्य वाले होते हैं. ॥.४॥ 
भुद्डची तत्रतिक्तापि भवत्युष्णाति वीय्यत: ॥ २ ॥ 


. क त वी जड 
प उष्णाकषायापि तथा पथ्या भत्नति मानद । | 
मधुरोऽपितथा मांस उष्ण एव प्रक्कीर्तितः ॥ ६ ॥ | 
गुडूची स्वाद में तिक्क होने पर भी वीर्यं में उष्ण होती हे । हर | 
कपेली होने पर भी उष्ण बीय्यं होती है । मांस मधुर रस होने पर भी | 
उष्ण वीय्यं होता है ॥ १-६॥ 
` लवणो! मधुरश्चेवः विपाकमधुरों स्मृतौ । 
आंस्लोष्एश्च तथा प्रोक्तः शेषाकंडुविपाकिनः ॥ ७॥ 
_ लवण और मधुर रस का विपाक मधुर ही: होता हे, अम्ल का 
डच्ण विपाक होता हे) शेष का कटु विपाक ही होता है॥ ७ ॥, 
~, वीय्येपाके विपय्यंस्त प्रआवात्तत्र निश्चयः। 
` -अर्धुरोऽपि कडुःपाके यज्नत्तौद्रं प्रकीतितम्‌ ॥ ८.॥ 
वीयं धौर विपाक के विरुद्ध प्रभाव का गुण . होता. है, जैसे मधु 
मधुर होते हुये भी पाक में कटु होता है ॥ ८ ॥ न 
काथयेत्योडशगुण पिवेद्रव्याचतुगुणम्‌। ...“॥# ह 
८ कल्पनेषा कषायस्य यत्र नोक्ता. विधिभवेत्त॥ & | | 
द्य ( औषधि ) से सोलह गुना पानी डाक्ष चौथाई. रखना 


काथ कहलाता हे, जहां कोई बिधान नहो वहां यह बिधि काम में 
लाव ॥ ६ ॥ ५ 


कषायंतु भर्कतीय॑: नेपाः चतुगु णम्‌ ” 
. शठस्य समुद्य दवे स्नेह चिपेदूचुंधः॥ १०: 
` ` तेल्लादि ` पाक मे स्नेह 


किसो स्वरस से ही. पाक करना हों 
लेना ॥ १० ॥ 


चौंगुना कषाय `या जल देना, यदि | 
ता दव, स्वरस तेल के समान ही | 
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मधु | 


बना. | 
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तावत्प्रमाण' द्रव्यस्य स्नेहपादं ततः त्िपेत्‌। 
तोयबर्ज्य तु यद्‌ द्रव्य स्नेहद्रव्यं तथाभवेत्‌ ॥ ११-॥ - 
स्वरसादि रहित द्रव्य (सूखे द्रव्य ) स्नेह द्रव्य ( कल्क ) कहे 
नासे हैं, यह तेलांदिं से चौथाई लेने चाहिये ॥ ११॥ | 


संबत्तितोषधः' पाकः स्नेहानां परिकीतिता: | 
तत्तल्यता तु लेहस्य तथा भवति ; सुश्रत ॥ १२॥ 
ओषधियों का इंकट्रा होकर करछुल से चिपक जाना स्नेह पाक 


कहलाता है, ऐसा ही श्रवलेहों में भी जानना ॥ १२ ॥ 


स्वच्छमल्पोषधं काथं कषायं चोक्तबद्‌ भवेत्‌ । _ 
अत्तं चूण स्थनिर्दिष्टं कषायस्य चहुष्प्लम्‌॥ १३॥ 
पीने का क्राथ सॉफ अल्प” ग्रौषधि वाला होना चाहिये, चूण की 
मात्रा एक तोला ओर! क्राथ:की मात्रा ४ पल हो ॥ १ ३॥ 
` >मध्यमेषास्मृता मात्रा नास्तिमात्रा विकल्पना । ` ` 
: बयः काले वलं वहि देशां द्रव्यं रुजं तथा ॥ १४॥ ५ 
समवेच्यमहाभाग मात्राया: कल्पना भवेत्‌ | 
यह ता साधारणतया मात्रा का निर्देश हे सात्रा का प्रमाण ठीक 
नहीं हो सकता, वल, . काल. उम्र, , अग्नि, देश, रोग, और द्रव्य की 
सीक्ष्णादि को देख मात्रा का निश्चय करना चाहिये ॥ १४ ॥ 


सौम्यास्तत्ररसाः प्रायो विज्ञेया. धातुवधंना ।। १५ ॥ 


सधुरातु विशेषेण बिज्ञेया धातु वधना:) . . 
दोषाणां चेव धातूनां द्रब्य समगुण' तु यत्‌ ॥ १६ ॥ 


तदेववृद्धयेज्ञयं विपरीतं क्षुयावहम्‌ । जा 
सोप्यरस (मधुर, भ्रम्ल,लवण) श्रौर मधु रस घातुवद्धंक होतेहे, | 

य परर धातु के समान गुण वाले द्रब्य उनकी बृद्धि करतेहें और उनके | 
विपरीत गुण बाले द्रब्य उनका नाश करते हैं ॥ १४-१६ ॥ | 


| 
उपक्रमन्रयं प्रोक्त॑ देदेऽम्मिन्मचुजञोत्तम ॥ १७ ॥ । 
- आहारो मेथुनं निद्रा.तेपुयत्न: सदाभवेत्‌॥ 
असेवजात्सेवनाच्व शरत्यन्तं नाशमाप्नुय़ातू ॥ श 


'ये नाश हो जाते हैं ॥ १७-१ ॥ | | 
' (नयर बहणं कार्य्य स्थूल देहस्यकषणस्‌ । . | 

रक्तण अध्यक्राग्नस्थ -देह भेदाख्रयोमताः .!। १६ ॥ .. 
चय हुये देह,का बृ'हण ( चढ़ाना-);स्थूल देइ का कषण | 


( कमी करना ) सध्य देह वालो का रचण .करता यही तीन देह के भेद 
हें॥ १६ ॥ 


डपक्रमद्र्य परोक्तं तपेण' बाप्यतर्पणम्‌। ` 
` हिताशी च'मिताशी च जीणाशी च तथा भवेत्त ॥ २०॥' ` | 
चिकित्सा सिर्फ दो प्रकार की हे एक तपण ( वृद्धि कर ) दूसरी | 


अपतर्पण ( शयकर ) हिता वह भोजन, परमित जीण्णेहोने पर ही भोजन | 
करने चाले स्वस्थ रहते हैं ॥ २०॥ ym poEn “| 
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ओषधीनां पञ्चविधा तथा भर्वात कल्पना | 
रसःकल्क्रः शश्वतः शीतः फाणटश्च मनुजोत्तम ॥ २१ ॥ 
रसश्च पीडितो ज्ञेयः कल्क 'आलोडिताळूवेत । 
कथितश्च खतो ज्ञेयः शीतः पय्यु पितो निशाम्‌ ॥ २२॥ 
सद्योऽभिश्ृतपूतं यत्त॑स्फाएट मञ्चिधी यते | 
करणानां शतं चेव षष्टिं चेवाधिकास्मृता ॥ २३ ॥ 
यो वेत्ति सहाजेय: स्यात्सम्बन्धे वाहुशोण्डिक: । 
आहारशुद्धिरम्न्यथेमग्निमूलं वलं नृणाम्‌ ॥ २४ ॥ 
श्रोषधियों का विधान पांच प्रकार का हे, स्वरस, कल्क, शत | 


( कपाय ) शोत कषाय ओर फाँट कषाय । स्वरस दव्यो को पीस कर 
निचोड़ा हुश्रा होता है, कल्क ( चूर्ण ) पीला हुआ, क्वाथ को ही शत 
कहते हैं, शीत कपय ठंडे .पानी में ही डाल दूसरे दिन लेना कहलाता 
है धठारस पानी :में डाल कर थोडी देर बाद लिया व्यय फांट कहलाता 
है.। इन; विधानो के 9६०.से -अघिक्र भेद हें, जो इनको जानता हे, वही 
दे ब्राहुशोणड (( हाथी क्रो सू'ड के :समान भुजा वाले 3 सम्बन्ध ज्ञान में 
झजेय है | अग्नि रक्षा के लिये श्राहार की शुद्धि होना जरूरी हे, कारण 
अग्नि हो पुरुषों का प्रधान .वलःहे ॥ २४ ॥ 

ससिन्धुत्रिफत्तां चाद्यात्सुष्ट॒ राज्ञाभिवण दाम । 

ज्ञांगलं च रसं सिन्धुयुक्तं दधिपयः कणाम्‌ ॥ 2४ ॥ 

अग्नि बढ़ाने के लिये संघानमक सिला त्रिफल्ला का (खाना उत्तम हे, यूह 

आज्ञा रंग बढ़ाने वाली भी है । या जांगल रस सँघानमक -सिलालं या 
दुही के पानी के साथ पीपल के | 


aaa 


रसाधिकं समं कुय्यान्नरा वाताधिकोर्शपवा । | 
वाताधिक मनुष्य मधुर रस श्रधिक या अम्ल मधुर समान | 
भाग में ले ॥ २९॥ «~ | 
निदाधिमदेन प्रोक्त शिशिरे च समं बहु, | 
बसन्तेमध्यमं ज्ञेयं निदाघेमदनोल्वणम्‌ || २६ ॥ | 
ग्रीष्म में तेल्ल मदन बहुत करं, शिशिर ऋतु में सामान्य - मदन 
कर, बसंत में मध्यम रूप से ग्रीष्म में मदन ्रधिक कर ॥ २६॥ 

-.- स्वच तु प्रथमं.मया मज्ञाञ्चःतद्नन्तरम्‌ । | 
4 । ,: स्नायुरुधिरदेहषु अस्थि चातीव मांसलम्‌ ॥२७॥ ` - | 
*, . स्कन्धौ वाहूतथेबेह तथा जंघे .सजानुनो । 

` अरिबन्मदयेत्राज्ञो -जत्रुबतषश्च पूर्ववत्‌ ॥:२८ ॥ 
अथस खचा का मर्दन होता है, फिर मजा का, फिर स्नायु, रुधिर | 
और देह में, अस्थि ओर मांसल स्थानों सें स्कंध वाहु, जंवा, ' जानु को । 


शत्रु की तरह. खूब सद॑न: करें | जत्रु ओर वक्षस्थल को साधारण तौर 
पर ही सले ॥ २८॥: | ह पूरी ळे. =; ॐ म 


अंगसन्धिषु सर्वेषु निष्पीड्य बहुलं तथाः। 
प्रसारयदंग सन्धीन्नं च सेपणचाक्रमात्‌ ॥ २६ ॥ 


समस्त श्रंगसंधियों को मलंकर खूब पसारे, ' परन्तु संशियों को | 
इकाइक फरकाने दें ॥ ३ ॥ ४ _.: | 


नाजोणे तु श्रमं कुय्यन्नभुक्ता पीतबान्नरः । रे 


खाना खाकर जल्न पीकर तथा भ्रजोणे मे श्रम न करे गा ३० 
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द दिनस्यतु चतुभोगं उध्व' ठुप्रहराद्धके । 
ब्यायामं नैव कतेब्यं स्नायाच्छीताम्बुनासक्कत ॥ ३१ ॥ 


| सायंकाल आराधे पहर के वाद ब्यायाम न करें। एक बार शीतल 
। जल से स्नान करें ॥ ३१ ॥ 
| 
| बाय्यु ष्णं च श्रमं जह्याद्धदा -शवासंतधारयेत्‌॥ ३२ ॥ 
मर | गरम पानी थकानको दूर करता हे, हृदय से श्वास न रोके ॥३२ 
न| 


| व्यायमश्चकफंहन्यात्‌ ' वातं हन्याच्च मदनम्‌ । 
| स्नानं पित्ताधिकं हन्यात्तस्यान्ते चातपाप्रिया: ॥३३॥ 
आतपक्केशकमादो क्षेमव्यायामिनोनराः ॥ ३४ ॥ 
व्यायाम से कफ, मदन से वायु, स्नान पित्त को नाश करता है ।. 
स्नान के बाद धूप सेवन भो करें ॥ ३३॥ 

| व्यायाम करने वाले पुरुष धूप शरोर कार्य की कठिनता को सहन 
धिर करके सुखी रहते हैं ॥ ३४ ॥ 
तु को | रसादिलक्षणं नामेकाशतीत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः चिकित्सक चूडामणि 


दौर | पं० विश्वेश्वरदयालु प्रणीतया विश्वेश्वरी टीकया 
हि सनाथीकृतः समाप्त ॥ २८१-॥ 


6 ३३ )/ | 


सरा 2 ३3222 >>... 
अथ नाँच रोग हराण्योपधानि | 
धन्वन्तेरिस्वाच 
सिंहीशठीनिशायुंग्ग वत्सेक कीथसेंवनम । 
शिशो: सर्वातिसारेष स्तन्यदोषेषु शर्स्येते || १ ॥ | 
धन्वन्तरि जी कहने लेंगें। वंडी कंटेली, कचूर, दोनों हंल्दी, | 


का 


कुटल, को कोढ़ा बालकों के अतिंसोर और स्तन्ये ( दूध ) के दोषों | 
का नाश करता है || १ ॥ | 
रंगीसकृष्ण[ति विषां चूणितां मधुना लिहेत्‌ । : 
„ एका चाति विष कासच्छदि ब्वरहरी शिशोः।। २॥ 
काकड़ासिंगी, पीपल, अतीस, का चूर्ण मधु से चाटने से तथा 
तीस का चूण मधु से देने से बच्चों का कास, वमन, उवर 
नाश करता है ॥ २॥ . | 


केवल श्र 


बाले: सव्या वचा साज्या सदुग्धा वाथ तेल्युकू+ . . | 
यष्टिका शंखपुष्पी बा वाल: च्तौरान्बितां पिव्रेत्‌ ॥ हे | 
वामूपसम्पद्य कायुरमेथा श्रीवधत शिशोः । । 

बच का चुणं, दूध; घृतं या: तेल से देता तथा मोरेडी, शंखपुष्पी | 


का चूणं दुग्ध सहित पिलाना बच्चों को वाणी, रूप, आयु, मेघा, को 
बढ़ाता हे । ३। त 


वचाह्मग्निशिखावासा शुण्ठो कृष्णा निशागदम्‌ । 
9 चे ७ 
सया संन्थवं बालः प्रातर्मधाकरं पिबेत्‌ ॥ ४॥ 


बच, केसर, अडूसा, सोंड, पीपल, हद्दी, कूड, मोरेठी, सेंधा- 
नमक सुबह पीने से बच्चों को बुद्धि बदाता है ॥ ३ ॥ 
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देवदारु महाशिग्रफलत्रयपयोमुचाम्‌ । 
काथः सकृष्णा सद्दीकाकल्क: सवान्कृसीन्हरेद्‌॥ ५॥ 
देवदारु, मीठे संजने-के बीज, त्रिफला, मोंथा काँ. काथ, पीपल, 
श्रोर मुनक्का. का कर्क समस्त कृमियों को नष्ट कर. देता है ॥ ४ ॥ 
त्रिफला भूङ्गविशवानां रसेपमधुसपिपो; । 
मेषो क्षीरेच गौमूत्रे सक्तं रोगे हितं शिशोः॥ ६ ॥ 
त्रिफला, घमरा, सोंठ के रस में घृत मधु मिला देने से या भेड़ 


के दूध या गोमूत्र का सेक बाल रोगों में हितकर हे ॥ ६ ॥ 
नासारक्तह्रानस्याहूवारसइहात्तम ॥ ७॥। 


-नाकःसे;रुधिर आने पर दूर्वा -रस. का नस्य उत्तम:हे ॥..७ ॥ 
लशुनाद्रक शिग्रूणां रख: कणास्यपूरणम्‌। ` 
तेलमाद्रक्जाद्यं-वां शूलहा ।चोष्ट :रोगनुत ॥5८ ॥ 

लहसुन, आद्रक, संजना का .रस,:या -आद्रक रस :से पकाया 


तेल कान सें डालने से कर्ण रोगों को नष्ट करता है॥ «८ 
जातापत्रंफलं व्योषं कबलं मूत्रकं निशा । 
दुग्घक्कायेऽभयाकल्के सिद्धं तेलं द्विजातितुत्‌॥ ६॥ 

श्रोठों के रोगों 'को चमेलीपत्र, आयफल, त्रिकुटा का कवल 
धारण करना गोमूत्र, हल्दी का काथ, श्रभया कल्क और दुग्ध! से'सिंद्ध 
तैल दांतों की पीड़ा हरण करता है ॥ ३ ॥ 
धान्यास्बुनारि केलं गोमूत्रं क्रमुक विश्वयुत्‌ । 
थित कवलं काय्यं जिह्मा व्याधि 'प्रशान्तये || १०॥ 
३° 


ered 


धनियां, सुगन्घवाला नारियल, गोमूत्र, सु 


९ १४ ) 
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पारी, -सॉठ के काथ 


का कवल जिह्वा रोगों को नष्ट करता है ॥ १० \ 
साधितं लांगलीकल्क तेल निगु ण्डिकारस: । | 
गण्डमाँलागलगण्डौ नाशयेन्नस्यकमंणा ॥ ११ ॥ | 
कलिहारी का कल्क ओर निगु एडी का रस डाल परकाया तल | 
का नस्यलेने से गण्ड माला और. गलगंड दूर होते हैं | ११ ॥ | 
पल्लवेरकंपूतीक स्तुदीरुग्धातजातिक | 
उद्दत्तयेत्सामेमूत्रः सबत्वग्दोष नाशनः ॥ १२ || 
आक करंज, स्नुही ( थूहर ) अमलतास, चमला के पत्तों का 
रस गोमूत्र युक्त लेप करने से समस्त चमड़ी के रोग दूर होते हैं । १२॥ 
* बाकुची सतिला भुक्ता वत्सरास्कुष्टनाशिनी । 
पथ्या. भज्ञातकी तेल गुड पिण्डीतु कुर्शजत्‌॥ १३ ॥ 
| वाकुची, तिल का चूर्ण एक बषे में कुष्टनाश क्रेता, है, इरी, 
भल्लातक तेल, गुड़ का बना पिण्ड कुष्ट नष्ट करता है । १३॥ 
यूथिका बन्हि रजनी त्रिफला व्योषचूणँयुक्‌। ... 
तक्रं गुदाकुरपयं भदयावा सशुडाऽभया ॥ १४ !! 


b 
जुहीसूल, चित्रक, हरुदी त्रिफला, त्रिकुटा के चूर्ण को मट्ट से| 
। 
| 


| 


| 
| 
| 
| 


| 


- पीना । हरा और गुड़ का खाना बवासीर नाशक हे ॥ १४.॥ 
फलदावी विषाणां तु काथो धात्रीरसो5थवा । 
पातव्यो रजनीकल्कः क्षौद्रा चोद्र प्रमेहिणां ॥ १४ | 

त्रिफला, दारुहर्दी , श्रतीस ( काकोली ) का काढा, आम 
का स्वरस, हल्दी चूर्ण और मधु के साथ देना चोद्र मेहष्न हे. ॥ १४ |! 


( ३५ ) 
वासागर्भा व्याविघात काथ एणण्ड तेलयुक्‌ । 
बातशोणित हृत्पानात्पिप्पल्ली स्यात्लीहा हरी ॥१६॥। 
अमलतास का काढा, वांसा ( अडूसा ) चूर्ण, प्रण्ड तेल 
मिला देना वातरक्न को दूर करती है । और पीपल प्रीहानाशक है ॥॥६ 
सेव्याजाठरिणा कृष्णा स्नुकक्ञीर बहु भाविता। 
पयोवा रुच्यदन्त्याग्नि बिडङ्गव्योषक्रल्कयुक्‌ ॥ १७१॥ 
सेंहुड के दूध से, बहुत बार भावना दी हुईे&पीपल उदर 
रोगियों को हितकर है । या काला नमक, दन्ती, चित्रक, विडंग, त्रिकुटा 
का चूर्ण पानी से लेन ॥ १७॥ 
थिकोआभयाकृष्णा विडंगाक्ता घृते स्थिता। 
मासं तक्रं ्रंहण्यशंः पांडुगुल्म कृमीन्हरेत ॥ १८ ॥ 
? -योपरामूल, बच, हरी, पीपल, विडंग घृतयुक्र तक्र से बने पर 
एक मास भें ग्रहणो, ग्रश, पाडु, गु कसि नष्ट करता ह ॥ १८॥ 
फलन्नयासृतावास[तिक्तभूनिम्बजस्तंथा । 
क्वाथः समाक्षिंकों हन्यातूर्पाडरोगंसकामनं ।। १३ ॥ 
त्रिफला, गुडूची, श्रड्सा,_ कुटकी, चिरायता का काथ, शहद 
युक्क देने से कामला और पांडु रोग को नाश,करता है॥ १३ ॥ a 
रक्तपित्ती पिवेद्वासासुरसं ससितंमधु। ८. 
वरीद्राक्षावलाशु ठी साधितं वा पयः प्रथक्‌ ॥ २० ॥ 
रक्कपित्त वाला अड्से का रस शहद मिश्री मिला. पीवे । शतावरी 


दाख, वला, सोंड, से बनाया दूध पीना या अलग २ औषधि से बना 
दूध पीना ॥ २० ॥ 


(` ३६: ) 


__ रीकिदारी पथ्यां च वहातरियं संबांसम्‌ । 
श्‍वदंष्टा' मंधुसपिभ्योमालिहेल्तयरोगेवान .। २१ ॥ 
शेव विदारक, हेरा, वला, अतिबला, महांवला, अडूसा, 
गुखुरू की चूर्ण मधु घत[ले कय रोगःवालाः चाटे | २१-॥ 
पथ्याशग्रकरज्ञाकर खकूसारं मधुसिन्धुमत्‌॥ 
समूत्रंवद्रयिंहन्तिः' परिपाकायतंत्रजित्‌॥ २१॥ ल 
~ चन्ध्याककोडाकन्द्‌, संजना, कंजाः की मांग, बांस' को छाज, 
मेंचा-मेमक मधु गोमूत्र मिला. लेप: करने: से. विद्रधि नष्ट होती हे ओर 
ज्यादा दिन की निकली हुईं पक जाती हे.॥ २२.॥ 
त्रिवृता जीवतीदन्ती मञ्जिष्टा शाबरी इयम्‌.। 
ताजं निम्वपत्रं चः लेपः शस्तो भगंदरे ॥ २३ ॥ 


५५ ., निशोथ, जोवन्ती, दन्तीमूल, मजीठ, हल्दी दोनों, मजीठ, रसोंत 

नींव को.पत्ती का. लेप अगन्दुर को नष्ट करता है ॥ २३ ॥ 
रुग्धातरजनीलात्ताचूणाजक्षोद्रसंयुता । 
वासोवत्तित्रेणेयोज्या शोधिनीगति नाशिनी ॥ २४ || 


अमलतास की पत्ती, हर 


दी, लाख चूना, सोनामक्खी की 
सें कपड़ें को वत्ती वना धाव में र 5.76 


देने से नासूर भ्रच्छा होता है ।। २४ ॥ 
श्यामार्यष्टिनिशालीभपद्को पल चंदने: । 
समरीचेः श्रतं तेलं चौरस्ाद्त्रएंरोहणम्‌ ॥ २४ || 
अनन्तसूल या शीशम, मोरे हल्दी, 
लाज चन्दन, मिंच का कल्क, बना तेल पकार्ले 
यह वण को भरने वाला होता है ॥ २४ || 


लोघ, £पत्माख, कमल, 
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श्रीकापोसदलेर्भस्मफलोपलबणा निशा । 
तत्पिण्डीशोधन ताम्रे तत्तेलंस्याल्ततोपरवम्‌ ॥ २६॥ 

_ बेलपत्र, कपासपन्न की भस्म, पिकला, संघा नमक, हरदी, की 
टिकिया ताम्रपत्र पर लेप कर घाव. में भरने.खे या तेल सिद्ध कर लेने; 
से घाव को भरतौ हे यह तेल भी ताम्रपात्र सं पाक करं । २६.॥ 

कु'भीसारपयोयुक्तं बन्हिदगधं.त्रणे लिपेत्‌। | 
तदेवनाशयेत्सेकान्नारिकेलिरजोघृतम्‌ ॥ २७ || 


कु'भीसार ( गूगल ) दूध में: पीस कर श्रग्नि में! भस्म करं 
तधूमं, इसको घण से भरने से या नारियल को. गरी,. घृत मिला 
सेक करने से त्रण नष्ट होता हं । २७॥ 


बिश्वाजमोदसिन्धूत्थ चित्रास्वग्भिः समाभया । 
` तक्रणोष्णाम्बुनाबाथ पीतातीसार नाशिनी.॥. २८ | 


सोंउ,. श्रणवायन, सेघानमक, इमलीछाल इन चारों के वराबर 
हर का चूर्ण गर्म जल या मट्टे से पीना 'ग्रतिसार नाशक है । रप ॥ 
> 5 _ 


वत्सकातिविषाविश्वविल्वमुस्तखत जलम्‌ । 
सामे पुराणेऽतसारे सासळूशूले च पाययेत्‌ ॥ २ ॥ 
कुडाछाल, श्रतीस; साँठ, घेलगूदा, मोंथा का काढा सामातीसार, 
पुरानातीसार, रङ्गातीसार, श्रोर ददं में पिलाना | २६ ॥ 
. अंगारद्ग्धसुनतंसिन्धुमुष्णाम्बुना पिवेत्‌ । . 
` शूलवानथ वातातंः सिन्धुहिंशुक्रणाभया॥ ३०॥ 
कोयलों पर-जलाया हुआ तगर, संघा : नमक मिला, गमे जल 
सें लेने से शूल नष्ट होता:हे;:उसी प्रकार सेघाः नमक हींग, पीपल,, 
हरे का चूर्ण भी वात शूल नाशक होता है । ३० ॥ 


कटुरोहोत्कणातडूलाजचूर्ण मधुप्लुतम्‌ । 
वस्नरडिद्रगत वक्त न्यस्तं तृष्णा, विनाशयेत्‌ ॥ ३१ ॥ | 
कुटकी, पीपल, कूठ, धांनकीखील, के चूर्ण को वख में बाघ । 
पोटली कर मुख में रखने से तृष्णा नष्ठ होती है। ३१ ॥ | 
पाठांदार्बीजातिदलं द्रा्ामूलफलत्रयेः । | 
साधितं समधुकाथं कवलं सुखपाकहृत्‌॥ ३२ ॥ 
पाठा, दारुहल्दी; चमेलीपत्र, दाखकॉ जड़, त्रिफला, का क्राथ 
शहद मिला कुल्लो करने से मुख पाक दूर होता हे | ३२ ॥ है 
कृष्णाति विषातिक्तेन्द्रदारुपाठापयो मुचाम्‌ । | 
काथो मूत्रेश्वतः चौद्रः सवकंठगदापहा ॥ ३३ ॥ 2 | 
पीपल, श्रतीस, कुटकी, इन्द्रजो, दारुइल्दी, पाठा मोथा का | 
मूत्र में किया गया काथ मधु मिला कुल्ल करने से कंठ रोग नाश करता | 
है| ३३॥ क | 
पथ्यागोचुरदुस्पशो राजवृक्षशलामिदाम्‌। २ | 
कषायः संमधुः पीतो मूत्रकृच्छु' ब्यपोहृति ॥ ३४ ॥ 
इरा, गुखुरु, जवासा, श्रमलतास का गूदा, पाषाणभेद, का | 
काथ शहद युक्क पीने से मूत्र कृच्छ नष्ट करता है । ३४ ॥ 
बंशत्वग्‌ वरुणकाथः शकराउश्मविधातनः ॥ ३४॥ 


वांस की छात्र, वरुणछाल का काढा शकर मिल्ला पीना शकरा 
पथरी को नष्ट करता हे । ३४ ॥ BF | 
शाखाटक्वाथसक्षौद्रं राशी श्लीपदी भवेत्‌ ॥३६॥ 


'सहोरा की छाल का कोय मधु मिला ओर केवल दूध पर ही | 
रहना रजीपद रोग नाशक है | ३६.॥. . . ४ $३ ॥ 


॥ 


| 
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य BS है 
माषाकत्वक्‌पयस्तेलं मधुलिक्तं च सेन्धवम्‌ । 
पाद रोगं हरेत्सर्पिजाल कुक्कटजं तथा ॥ ३७॥ 
उरद, आक की छाल, शक का दूध, तेल, मधु, संघा नमक, 
का मलहम पाव के रोग पाददारी -को नष्ट करता हे इसी तरह मुर्ग की 
शिखा ( चोटी ) का चूण छत मिला लगाने से भी होता हैं || ३७ ॥ 
. शुण्ठीसौवचंलोहिंगुचूशं शुठी रसंघ तम्‌ । 
रुजं हरेदथक्काथ बिद्धि बद्धाग्निसाधने ॥ ३८॥ 
सोंठ, काला नमक, दींग का चूर्ण शुण्ठी रस और छत के साथ 
देना या सोंठ के काथ में हींग, सोंड, काला -नमक मिला पिलाना 
मन्दाग्नि नाशक हे ॥ २८ ॥ 
सौवचलाग्नि हिंगूनां सदीप्यानां रसयु तम्‌। 
बिडदीपयकयुक्तंवा तक्रं गुल्माशुरः पिवत्‌ ॥ ३६॥ 
काला नमक, चित्रक, हींग, अजवायन का चूर्णं या विड नमक, 
्जवायन का चूर्ण तक्र से लेना गुल्म नष्ठ करता है ।। ३६ ॥ 
धात्रीपटोलमुद्गानां क्वाथः साञ्यो विसपेहा । 
शु'ठीदारुतवक्षीर क्वाथोमूत्रान्धितोऽपरः ॥ ४० ॥ 
आमला, परवर, मूग का क्राय ९तयुक्त विसपे रोग को नष्ट 
' करता हे । इसी प्रकार सोंठ, देवदारु, तवाखीर का छाथ मूत्र मिला देना 
बिसं रोग हर है ॥ ४० ॥ 
सञ्योषांयो रजः चारः फलक्वाथश्च शांथहृत । 
त्रिकुटा, लोइचूणं यवच्षार ब्रिफला का काथ शोथहर हाता है 


गुडशिम॒त्रिव॒द्धिश्व॒ सैन्धवानां रजोयुतः ॥ ४१ ॥ 
त्रिफला फलज: क्वाथ; सगुडः स्याद्रि रचन: ॥ ४२ ॥ | 

गुड मिला संजना छाल का; काथ, निशोथ का.क्ाथःसंघा नमक | 

मिल्ला देना या त्रिफला का क्राथ गुद मिला देना,विरेचन हे. ॥ ४२ ॥ | 
बचाफलकषायोत्थं पयो वमन कृदूभवत ॥ ४३ ॥ | 

बच, मदनफल का क्राथ वमन कारक हे ॥ ४३ ॥ | 
त्रिफलायाः पलशतं प्रथग्‌ भ्रङ्गजभावितम्‌ । | 
विडंगं लोहचूणेख् दशभाग समन्वितम्‌ ॥ ४४॥ 
शताव्रीयुडूच्याग्निपलांचां शत ( पञ्च ) विशतिः । | 
मधवाऽ्यातलजेलिंह्यादवलीपलितवजितः ॥ ४४॥ . ` ` | 
शतमब्दं हि जीवेत्‌-सरवं रोग विवर्जितः ॥ ४६॥ हे 
त्रिफला १०० . पल को लेकर घमरे की ७ भावना दें फिर | 

उसका दृशमांश विडंग चूर्ण और लोहभरम मिलावे । शवावरी, 'गुडूची, | 
` चित्रक चूणं २६-२५ पल मिलाले, मधु, घृत, तिल तैल मिल्ला खाने से 
वली पलित:से:रहित'दो; सो-व्ष, तक्र जीवित रहता (है-॥ -४४:।-४.६:॥ | 
_त्रिफलासवरोग्नी समधुः-शकरान्बित.। | 

_ सितामधुधृतेयुःक्ता . सकृष्णा त्रिफलातथा ॥ ४७... ; | 
"त्रिफला मघु झोर शकर.के साथ खाना, सर्व रोग नाशक हे । । 
इसी. प्रकार त्रिफला, पीपल, का चूर्ण मधु घुतशकर से खाना भी | ४७ | 
पथ्याचित्रकशुरट्यश्च गुडूचीमुशलीरज्ञः । 
सगुडंभश्तिते रोगहरं त्रिशतवर्षकृत्‌ ॥ ४८ ॥ 
पं को उम्र करता हे ॥ ४८ ॥ | 
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किश्चितचूण जवापुष्पं पिडित बिसजेज्जले। 
तल भवदू उताकार किव्चिचूण जरलान्वतं ॥ ४६ ॥ 
थोड़ी सी गुडहल के चूर्ण की गोली जल में डाले यह जल गोर 
थोड़ा सा गुढ़हल चूर्ण तेल में डालने से तेल घृत क समान हो 
जाता हे ॥ ४६ ॥ 
धूमाथ दृश्यत्ताचन्र॑ वृषदंशजरायुना । 
पुनमाक्षिकधूपेन हश्यते तद्यथापुरा || ५० ॥ 
विरली की जरायु की ,धूप देने से विचित्रता ढीखती है उसे बंद 
करने का शहद की धूप देनी 'चाहिये ॥ ९८ ॥ wi 


+. ¢ 
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कपू रज़लकाभकतेलं पादलिमूलयुक्‌ । : 
- पिष्ट्वा'लिप्यपदे हे च चरेदंगारकेनरः ॥ ५१ ॥ 
कपूर, .नेन्रवाला, मेंढक की वसा, पेरों पर लगा कर. अंगारो पर 
चल सकता हे ॥ ५१ || 
ठृणोत्थानादिकं व्यूह्य दर्शयन्वे कुतूहलम्‌ । 
इससे तृणों का उठाना आदि कोतूहलता भी दिखाई जा 
सकती है ॥ ₹२॥ 
` विषग्रहरुजध्वंसजुद्रनर्मच कामिकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तत्तेषट्कमंकं प्रोक्तं सिद्धद्व्य समाश्रयम्‌ । 
मंत्रध्यानौषधिकथा मुद्रज्या यत्रमुष्टयः ॥ ५३ ॥ 
` “विष ग्रह, रोग नाश, हंसी. मजाक, खेल, कामुकता यह घट 
कर्म कहे गये हे ओर दो प्रकार को सिद्धियां हैं ॥ १३ ॥ 


चतुवेगेफलं प्रोक्तं य पठेत्‌ संदितं ब्रजेत्‌ ॥ ९४ त `” | 
मंत्र, ध्यान, औषधि गुण, यह मुद्रा है और चतुवेग फल | 

( घम, अथे काम, मांच 3: कढलाते,हे. इन्हें जो; पढ़ता हे वह स्वग | 
को जाता, है ॥ ४ ॥ | 


नानारोगहराण्योषधानि नामद्व्याशी 
चूडामणि, पं° विश्वेश्वरदयालु प्रणोतया विश्वेश्वरी टीकया | 
॥ 


सनाथीकृतः समाप्तः ॥ २८२ ॥ 


अथ मृतसंजीवनी करसिद्ध योगाः | 
घन्वन्तरिर्वाच | 

सिद्धयोगान्‌ पुनवदये मृतसंजीवनी करान्‌। | | 
आत्रेयभाषितान्‌ दिव्यान, सबेव्यांधिविमदनान्‌ ॥ १ ॥ oe । 
घन्वन्तरि, जी कहने लगे । कि श्रव मैं मृत को संजीवन करने | 
बा हि योगों को जो आत्रेय जी के कहे हुये' दिव्यं एवं सबै रोगों के | 
नष्ट करने वाले हैं उन्हें कहता हूं ॥ १ ॥ 


व्यधिक द्विशततमोऽध्यायः चिकित्सक | 


. , ` आत्रेयउवाच न | 
बिल्बादिपंचमूलस्य क्वाथः स्याद्वातिके ज्वरे । ज्वरे | ग 
पाचनं पिप्पलीमूलं गुडूची विश्‍वजो$थवा ॥ २॥ „८ | 


श्राश्रेय जी ने कहा | वेल, स्योनाक, खंभांरी पाटला, अग्निमद्य 

का क्वाथ वात ज्वर हर है। पोपलामूल, सोठ, गुडूची का क्राथ भी 

पाचक और वातहर हे ॥ २ ॥ | 
आमलक्ष्य भया कृष्णा वन्हिःसव ज्वरान्तक:॥ 

` आमला, हरा) पीपल, चित्रक का चूर्ण सवै जवर नॉशक है 

शाङ्गधर में सेन्धा नमक और इस श्रामलक्यादि में बढ़ाया. - हुवा देखा | 

गया है, यह चूण सर्ब उवर नाशक हे ॥ ३।। 
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( ४३ ) 
त्रिल्वाग्नि मंथश्योनाके काश्यय्यं: पाटला स्थिरा ॥ ३॥- 
त्रिकेटक,/ प्रश्निपर्णी: बहती कंटकारिकाः । 
ब्वर विपाक पाश्‍वीति कासनुत्‌ :दशमूलकम ॥ ४ ॥ 


वेल, इरनी छाल, सोनापाठा, गं भारी, पाटला, शालिपणी, एष्ट- 
पर्णी, गुखुरु, फल कटैया, भटकटेया, यह दशमूल क्वाथ, है वह ज्वर 
को पकाने वाला, पसली का दर्द खांसी को नष्ट करता है | ॥ ४ ॥ 
गुडूची पपटी. मुस्त ` किरातं -विशवभेषज्ञम्‌ । 
बात पित्त ज्वरे देयं पञ््चभद्रमिदं स्मृतम्‌ || ५ ॥वातपित्त जवरे । 
गुडूची, पित्त पापड़ा, नागरमोथा, चिरायता, ,सोंठ यह पंचभद्र 


क्वाथ वात पित्त ज्वर नाशक है ॥ १ ॥ 


न्रिषृडिशाला कटका त्रिफलारग्वधेःक्तः । 
संस्कारो भेदन; क्राथः पेयः सव ज्वरापह: || ६।' सवज्रे । 
निशोथ, इद्रायण का गूदा, कुटकी त्रिफला, अमलतास का 
गूदा, यह सवं .उवर नाशक भेदन क्वाथ है खूब दस्त लाता है || ६ ॥ 


१ {2 


देवृदारु वला वासा त्रिफला व्योषपद्मके:। 
सबिडंगः सितातुल्यं तच्चूणे पंचकासजित्‌॥ ७॥ कासे। 
देवदारु, बला, श्रडूसा, त्रिफला, त्रिकुटा, पद्माख, विडंग चूण 
सब के समान सिश्री मिला देने से पांचों प्रकार की खांसी दूर 
होती हे.॥ ६ ॥ LB 
दशमूली शठी रास्ना पिप्पली विल्व पौष्करेः। ह 
खुङ्गीतामलकी भार्गी गुडूची नागवल्षिभिः ॥ 5॥ : 


AANA 


यत्रागूविधिता सिद्धां कषार्यवा पिवेन्नरः । | 
कासहद्म्रहणीपाश्वहिकाशवास प्रशान्तय ॥ ६ ॥ श्वास | 
दुशसूल; कचूर, रास्ता, पीपल, वेलका गुदा) पुष्करसूल, काकडा | 
सिंगो, भूमी रामला, भारंगी, गुडूची, पान का काथ या इन्हीं से सिद्ध | 
पेयादि कास, ग्रहणी, पसली ददे, हिक्का श्‍वास को नष्ट करता है.। '८।३। | 
, मधुकं मधुनायुक्तं पिपली. शर्करान्विताम्‌ । | 
नागरं गुड संयुक्तं हिक्ताध्नं लवणत्रयम्‌ ॥ १० ॥ हिक्षाहरम्‌ | | 
सधुयुक्क मोरेठी, शकरयुक्र पीपल, गुड्युक्न सोंठ, तीनों नमक | 
यह चारों याग हक्का नाशक हैं ॥ १० ॥ न 
` ` कारव्यजञाजीमरिचं द्रात वृत्ताम्लदाइिमम्‌ । ` | 
सौबचलं गुडं च्ौद्रं सवारोचक नाशनम्‌ ॥ ११ अरोचके । 
कलोंजी, कालाजीरा, कालीमिचं, दाख, इमली फल, अनार | 
दाना, काला नमक, गुड़, सधु यह सवे अरुचि नाशक है ॥ ११ ॥ | 
श्रंगवेररस॑ चेब मधुनासहपाययेत्‌ । 
` ` अरुचि शवासकासध्नं प्रतश्यायकफान्तकत्‌ || १२॥ | 


. आद्रक रस में मधु मिला पिलाने से अ्रुचि, श्‍वास, कास, | 
प्रतिश्याय कंफ दूर होते हैं ॥ १२ ॥ 


वटं श्शह्कोशिलालोधदाडिम : मधुक मधु | 


पिबेतण्डुलतोयेन छदितृष्णानिवारणम्‌ ।।१ ३॥ छर्दितृष्णाहरम 
वरगद का दाढा. भ्रामला, लाघ रारू, 


अनार दाना, मोरेठी, | 
„ का चूणं शहद मिले चावल घोवनः से पीने. पर वमन तृषा को दूर 
करते हैं ॥ १३.।| 
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गुदूचीवासकंलोध्रं पिप्पलीक्षौद्रसंयुतम । 
कफान्बितं जयेद्रक्तं दृभणाका सञ्बर।पहम्‌ ॥ १४ ॥ कफयुक्तरक्त 
गुडूची, अड्सा, लोध, पीपल का चूर्ण, मधु के साथ चाटने से 
कफ के साथ रक्त आना, तृपा, कास, ज्वर को मिटाता हे ॥ १४ ॥ 
बासकस्यरसस्तद्ठत्संमधुस्ताम्रजोरसः । 
` शिरीषपृष्पसुरखभावितं मरिचं हितम्‌ ॥ १४ ॥ कासे 
` श्रते का रस मधुयुक्र, ताग्रभस्म मिला देना या शिरप के 
पुष्पों से भवित कालीमिचं का चूर्ण मधु से देना कास नाशक हे ॥१४ 
सर्वात्तिंनुन्मसूरोऽथ पित्तमुक तंडुलीयकम्‌ । न 
निगु'रुडीशारि बाशेलुरंकोलश्च विषापहः ॥ १६ ॥ 
समस्त पीढ़ाओं को मसूर हरतो हे । तण्डुली शाक पित्त नाश 
करता है । निगु'डो, शारिवा, लभेरा, अंकोल विषहर हैं ॥ १६॥ 
महोषधामृतालुद्रापुऽ्करम्रंथिको द्वम्‌ । 
पिवेल्कणायुत॑ क्वाथं मूच्छोयां च मदेषच ॥ १७॥। मूच्छोयाम्‌ 
सोंठ, गुड्चो, कटेली, पुप्करमूल, पीपलासूल का क्बाथ पिप्पली 
का प्रक्षेप देकर पीना, मूच्छी ओर मद को नष्ट करता हे ॥ १७ ॥ 
हिंगुसोबचंलब्योषेडरिपलांशेघुताठेकम्‌ । 
चतुगु णे गवांमूत्रे सिद्धमुन्मादनाशनम्‌ ।। १८ ॥ उन्माद 
- हींग, काला नसक, त्रिकुटा २-२ पक्ष, घत ४ सेर, गामृत्र 


१३“सेर डाल सिद्ध किया घृत उन्माद को नष्ट करता है ॥ १८ ॥ 
शंखपुष्पीवचाकुष्टे: सिद्ध ब्राह्मोरसेयु तम्‌ । Fe 
पुराणं इन्त्यपस्मारं सोन्मादं मेध्परप्रत्तमम्‌ !। १६ ॥ अपस्मारे 


ES, 
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Sh 


शंखपुष्पी, बच, कूठ का कल्क ओर चोयुने ब्राह्यीरस से सिद | हर 
घृत, पुराने अपस्मार और उन्माद को नष्ट करता है यह बुद्धि वर्धक है || वा 
> पंचगव्य घृत तद्खुष्टयुञ्चनयायुतम्‌ । क 


पटोलत्रिफलानम्बगुड्चीधावनीबृषेः ॥ | 
सकरजघृतं [सद्धं कुष्टनुद्रज़कं स्मृतम्‌ ।। २० ॥ कुष्टे 

% पंचगव्य घृत भी उन्मादहर हे यही घृत हरीतकी युक्र कुट 

नाशक हे । परवर॒पन्न, त्रिफला निस्त्रछाल, गुडची कटला, झडसा 


2 
49, 


करजदाल, का कूल्क॒ डाल पकाया हुआ घृत कुष्ट नाशक है इसे वत्र 
घृत भी कहते हैं ॥ २० ॥ 
निम्बं पटोलं व्याध्री च गुडूची वासकं तथा । ˆ 
ङुय्यादशपलानभागानेकेकस्य सुकुट्रितान्‌ ॥ २१ ॥ 
जलद्रोणे विपक्तब्यं य[वऱपादावशेषितम्‌ । 
शतप्रस्थं पचत्तन्‌ त्रिफलागाभसंयुतम्‌ ॥ २२ ॥ 
७ तिक्तमितिख्यातं सपि कुष्टविनाशनम्‌ । 
शीतिं अतजानोरागाश्त्वारिशश्रपेत्तिकानू ॥ २३ ॥ 
विशति रलष्मिकान्काम्नपीनसार्शो ब्रणादिकान । 


ता 


~ 


कट ली गुड्ची, अडसा प्रत्येक १०-१० 
र पानी में पकावे और चौथाई शेष रख 
गौध्रत डाल पाक करें "ण दाना पाक कहें नाचरं का करु का कल्क | 
* गशकद्सदध्यम्ण चीर मूत; सृ वम 7 तार 
सिद्ध चातुर्थेकोन्माद अद्दापस्मारताशनम्‌ ॥ मे० रच || 


पल लेकर और कूटकर १६ से 
छानल इसमें एक सेर 
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इसमें डालें इसे?पंचतिक्र वृत कहते हें । यह कुष्ट नाशक है। अस्सी 
वातज रोगों को, चालीस पित्त, रोगों को, वीस कफज रोगों को और 


| कांस, पीनस, अश, त्रण णादि रोगों हो भी नष्ट करता है यह योगों का 


राजा है) सूर्य जेसे अंधकार को दूर करता हे उसी प्रकार यह भो रोगों 
को दूर करता हे.॥ २३ । २४ ॥ 
त्रिफल्ायाः' कषायेण भृङ्गराजरसेन च । 
ब्रएप्रक्षालनं कुय्योढुपद्‌राप्रशान्तये | २५।। उपदंश 
त्रिफला काथ, भृङ्गराज स्वरस, उपदंश के त्रणों को धोने से 
करता हे ॥ ०४ ॥ 
पटोलदलचूर्णेन दाडिमस्वग्रजाऽथवा । 
गुण्डयेश्वगजेनापि त्रिफलाचूणेकेनच ॥ २६ || 
परवर पत्र चूर्ण, अनार छाल चूर्ण, नाग केशर चूण, त्रिफला 
चूणे को ब्रणों पर बुरकना उत्तम है. ७२६॥ 
त्रिफलायोरजोयष्टिमाकवोत्पलमारिचे: । 
ससेन्धवे: पचेत्तेलमभ्यंगःच्छदिकापहम्‌ ॥ २७॥ वमनह्रम्‌ 
त्रिफला लोह चूर्ण. मोरेठी, घमरा,कमल, मिरच संघानमके, इनके 
कल्क से पायां तेल मर्दन से वमन को दूर कर देता हे ॥ २७ ॥ी 
सक्षीरान्माकंवरसादूंहिप्रस्थमधुकोत्पल: । 
पचेत्त तेलकुडवं तन्नस्यं पलितापहम्‌ ॥ २८ ॥ वेलीपलिते 
सोरेटी, कमल पुष्प का कल्क गोदुग्ध, भृङ्गराज स्वरस १-१ सेर 
डाल श्रांधा सेर तिल तेल पका नस्य लेने से कुसमय में होने वाली 


घालों की सफेदी दूर हो जाती हैं ॥ २८॥ 


( ४५. ) 

०-०००-०८ 
निम्वं पटोलं त्रिफला शुडूचीखदिरं वृषम्‌ । | 2 
भूनिम्वपाठात्रिफलायुडूची रकचंदैनभं । ' 
योगद्वयं ज्वरंहन्ति कुष्टविस्फोटकाडिकम्‌ ॥ २६ ॥ विस्फोटज्वरे | 


नींव छाल, परवर पत्र, त्रिफला गुड्ची, खेर, श्रड्सा या चिरायता, | भर 
पाठा, त्रिफल्ला, गुड्ची, लाल चन्दन, यह दोनों योग ज्वर, कुछ, फोड़ा | 
फुन्सी नष्ट करने वाले हैं ॥ २६ ॥ | 
पटोलामूतभूनिम्ब,वा घारिष्टकपपटे: । | 
खदिरान्तयुतेः क्वाथो विस्फोटज्वर शान्तिकृत्‌ ॥ ३०॥ , | पर 
परवर पत्र, गुडूची, चिरायता, अड्सा, दीस छाल, पित्तपापडा, | 
खदिर का क्वाथ 'फोड़ों वाले ज्वर को नष्ट कर देता है॥ ३० ॥ | 
दशमूली छिन्नरुहा पथ्यादारुपुननवा । | शू 
ज्वरविद्रधि शाथेष शिग्रुविश्वजिता हिता। ३१॥ विद्रधो | पा 
मधूक निम्बपत्राणि लेप: स्यादब्रणशोधना ॥ ३२॥ व्रणे 
कु हल गुड्ची, हरा, देवदार, पुननंवा का क्वाथ या सजना झाल, | 
तिल, यह चार चीजें शाह घर में जि 5 दाखहरदी | दि 
त्रिफलाखदिरोदावी न्यम्रोधारि र नर | 
क्र प । न्यम्नाधातिवला कुशा: । |: 
'नस्चसूनकपत्राणां कषायाः शोधने हिता: ॥ ३३ ॥ बणशोधने र 


त्रिफला, खदिर, दारु 
मूल छाल,.नींम के पत्तों का 
है॥ ३३॥ 


हरदा, वटछाल, .ग्रतिवला, कुश, नींम की | 
काथ व्रणा को शोधन करने में. हितकारी 


Gangotri *' 


करञ्जारिष्टनिगु ण्डीरसोहन्यादूबरणकृमी न्‌ ।। ३४ ॥ 
करंजछाल, संभालू की छाल का रस त्रण के कोर्डो को नष्ट: 


करदेता है ॥ ३४ ॥ 


घातकीचंदनबलासमंगामधुकोत्पले: । 
दार्वी मेदोन्विते लेप: सङ्पित्रेणरोपणः ॥ ३४ ॥ ब्रणरापणे 
आमला, चंदन, वला, मजीठ, मोरेठी, कूठ, रसोत का चूर्ण 
चृत युक्र किया गया लेप बण को रोपण करता. है ॥ ३५ ॥ 
गुग्गुलत्रिफलाव्योष समांशेः घृतयोगत्त: । 
नांडीदुष्टब्रणं शूलं भगंदरसुखं हरेत्‌ ॥३६॥ भगंदर नाड़ीव्रणं च 
गूगल, त्रिफला का समान चूण घृत के साथ खाना, नासूर, 
शूल और भगंदर के सुख को दूर करदेता हैं । गाङ्गेघर में गूगल ३ पक्ष 
पीपल १ पल, गूगल ५ पल लेकर वनाया गया हे॥ ३६ ॥ 
हरीतकी मूत्रसिद्धां सतेललवणान्वितां । 
प्रातः प्रातः सेवेत कफबातामथापहाम्‌ ।। ३७ ॥ कफवातरोगे 
हरा वडावडालें जो २-२ तोले के 'हो इनको गौ मूत्र में ३ या ४ 
दिन तक भिगोवे गो मूत्र को प्रति दिन चढलते रहें वाद को इनकी 
गुठलो निकाल फेक इन्हें सुखाले वाद को इनका चूर्ण करले ओर तेल 
लवण मिला प्रातः काल ३ माशा सेवन करने से कफ के ओर वात के 
रोग नष्ट होजाते हैं ॥ ३७ ॥ 
त्रिकटु त्रिफलाकाथं सक्तारंसलवणं पिचेतू । 
कफवातात्मकेष्वेव विरेकः कफबृद्धिनुत्‌ ॥ ३८ || 
४--घु ० 


त्रिकुटा, त्रिफला का काथ यवक्षार या काला नमक डाल पीने पे 
भी दस्त होकर कफ, वात की वृद्धि दूर होती दै ॥ उद ॥ 
पिप्पली पिप्पलीमूल वचाचित्रक नागर: । 
काथितं वा पिवेत्पेयमामवात विनाशनम्‌ ।। ३६ ।। आमवाते 
पीपल, पीपलामूल, बच, चित्रक, सोठ का क्राथ अमिबात ग्रे | 
दूरः करता है ॥ ३६ ॥ । 
रास्नागुइचीमेरण्डदेबदारुमहोषधम्‌ । NN 
पिवेत्सवाङ्गिकेवाते ज।मेसःध्यस्थि मञ्जगे ॥ ४० ॥ | 
रास्ना, गुड्ची, एरण्डबीज, देददारू, सोंठ का काथ सर्वाङ्गिक | 
सन्धि) अस्थिमज़ागत, सामबात सें गुण कारी हे. || ४० ॥ 
«देशमूलकषायंवा पिवेद्वानाभरास्भसा । 
शुण्ठोगोच्नुरकः काथः प्रात: प्रातर्निषेबित: ।। 
सामवातकटोशूलपाचनो रुक्‌ प्रणाशन; ।। ४१.।। 
। समूल पत्र शाखायाः प्रसारण्याश्वतेलकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
, इशमूलः का काथ, सोंठ का. काथ या सोंड. ओर गुखुरू का | 
शतः आतः पौने से आमवात, कमरथूल, को. नष्ट - करता! | 


यही गुण पत्र, शा इ सहित गी 
है 2 पत्र, शाखा, जड़ सहित प्रसारिणी से. सिद्ध हुआ 
वक्ष करता हे ४१ । ४३ 


काथ, 


युदूच्याः सुरसः कक्लः चूर्णवा काथमेवच । 
प्रभूतकालमासव्य मुच्यते बात शोणितातू ॥ 8३. ॥ वातरक्त । 


युडूची का स्वरस, कल्क का चूण या काथ बहुत. दिन तक. पीने 
से वातरक्न से मनुष्य छूट जाता हे ॥ ४३॥ 


(५ ४१ ) 


uc ~ क्क ची as ५ रनर वीक 
गुग्गुलं क्रोष्ट्‌ शीर्षतु गुडूची त्रिफलाम्भसा ॥ ४७ ॥ क्रोष्ट्शीषे । 
गुड्ची ओर त्रिफला के क्राथ से सिद्ध गूगल क्रोटुशीर्ष ( जानु- 


| शोष ) को दूर कर देता ३३ ॥ 
ते | . बला पुननंबेरणएड तव्रृहतीद्वयगोछुर 
|) | , . सहिंगुलवणेः पीतं सद्यो बात रुजापहम्‌ ॥ ४५॥ बात रोगे। 


बला, पुननंवा, एरंडत्रीज, दोनों कटेली, गुखुरु का .क्काथ हींग 
आर लवण का प्रक्षेप दे पीने से वात शूल को शीघ्र दूर करता है | 


कार्षिकं पिप्पलौ मूलं पञ्चेव लंवणानिच । 

पिप्पल्ली चित्रकं शुण्ठी त्रिफला त्रिवृतावचा ॥ ४६॥' 

| दौत्तारौ शाद्वला दन्ती स्वणे चीरी विषाणिका । 

`| ` ` कोलप्रमाणां बटिका पिंवेत्सौवीरकायुताम्‌ ॥ ४७॥ 

। ` शैधोवपाके त्रिवृता प्रबुद्धे चोदरादिके ॥ ४८॥ शोथे ` 
i पीपलामूल, पांचों नमक, पीपल, चित्रक, सोंठ, निशोथ, त्रिफला 
| वच, दोनों चार ( यव-सज्जी ) दूर्वा, दन्तीमूल, ` स्व्ंक्तीरीसूल, सनाय 
न | १-१ तोला लेकर जंगली बेर के समान गोली बनाल ओर कांजी के 
ता, साथ शोथ के पने पर दें । केवल निशोथ को पेट के बढ़ जाने में 


। 
| ` प्रयोग करें ॥ ४६-४८॥ द र न 
| । मू 


| ` ज्षारं शोथहर' दारुवषोभूनागरे: शुभम्‌ । 
सेकस्तथाकंबषीभूनिम्व काथे न शोथजित्‌ ॥ ४६ ॥ शाथे । 

न्ने | : देवदार, पुनर्नवा, सोंड से पकाया दूध पीने से और आकपत्र, 
ुननत्रा पंचांग; नींवपत्र के काथ से सेक देना शोथध्न हैं ॥ ४६ ॥ 


<व्योपगर्भ-पत्ाशस्य त्रिगुणे भस्मवारिशि। › ` 
साधितं पिवतः सपिंः पतत्यशों न संशयः॥ ५०॥ अशसि | 
त्रिकुटा का कल्क, पलाश ( ढाक ) की भस्म को तिगुने पानी म 


डाल निथारा हुआ जल ४ सेर छत १ सेर में डाल पका सिद्ध कर पीने 


से बत्रांसोरं के मस्से गिर जाते हैं, इसमें संशय नहीं ये प्रयोग 


सिद्ध हे ॥ ६० ॥ 
; विष्वकसेनाव्ज निगु एडी साधितं चापि लाबणम्‌ । 
विडंगानिलासिन्धून्थरास्नाम्रक्षारदारुभि: ॥ ५१ ॥ 
तेलं चतुगुणं सिद्धं कटु द्रव्यं जलेऽथवा । 


गण्डमालापह तेलमभ्यङ्गालगण्डनुत्‌.॥ ५२ ॥ गाडमालायाम्‌ | 
्रियंगूलता, कमल, निगु रुडी, लवण, , विडंग, संजना घीज,! 


| 


संधानम, रास्ना, यचचार, दारुहर्दो का कल्क कड्द्रच्य ( सुरसादिगण 
-~~पिपल्यादिगण, कटुकवर्ग ) से साधित तेल कंठमाला, गलगंड को मदेन 
से नष्ट करता है ॥ १५-१२ ॥ 
राठीङुनोग वलयक्काथ: क्षीररसेयुतम्‌ । 
: ८ -पयस्या पिप्पलीवासा कल्कं सिद्धं त्थेहितम्‌ ॥ ५३॥ क्ये 


कचूर, भूनाग ( केकड़ा ) गंधक का क्षीर कषाय ( दुग्धपाक ) | 
भ्रथवा विदारीकद्‌ या दुधी, पीपल अड्सा का कल्क और चोगुना दूध | 


डाल सिद्ध किया शृत राजयचमा नाशक हे || 
बचाविडभयाशुंण्ठी हिंगुकुष्ठाग्नि दीप्यकान्‌। 
ट्वित्रिषट्चतुरेकाष्ट सप्तपंचातिकाक्रमात ॥ ४७ ।। 
चूर पात हन्ति गुल्मसुदर शूलकासबुत्‌ ॥ ५४॥ गुल्मे ` 


| 


| 
| 


| 
| 
१ 
] 
| 
| 


| 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


(७३४२७०) 


चच, विडनमक, हर, साठ, हींग, कूठ, चित्रक, श्रजवाइन को 


क्रम से २, ३, ६, ४, १, ८, ७, ४ भाग का किया चुर्ण गुल्म, उदररोग 
शूल, कास को नष्ट करता है ॥ ५५ ॥ वृ” नि० रत्नाकर में वच, के बाद 
हरी फिर विड को कहा है, इतना ही फक इसमें है । 
पाठानिकुम्भत्रिकटुत्रिफलाग्निषु  साघतम्‌ । 
मुत्रेणचूरं शुटिका शुल्मसीहादि मादनी ॥ ४६ ॥ सीहायाम्‌ 
पाठा, ` दन्ती, त्रिकुटा न्रिफला, चित्रक का चूण या गुटिका 
मूत्र से सेवन करने . पर गुलम, प्लीहा को नष्ट करती हे.॥ १६ ॥ 
दासानिम्वपटोलानि 'त्रफला वातपित्तनुत्‌ ॥ ५७ ॥ वातापत्त 
अड्सा, नींव, ` परवर, त्रिफला वात, पित्त को नष्ट करने 
बाली हे १ ४७ ॥) न 
लिद्यास्क्षौद्रेण विडङ्गचूणं क्रमिनाशनम ॥ कमी 
विडंग सैन्धवक्षार मूत्रेणापि हरीतकी ॥ ५८ ॥ 
विडंग चूर्णं को मधु से चाटने से कृमिहर है । विडंग, संघानमक 
हरीतकी, यवक्षार का चूर्ण सूत्र से पीना भी कृमिहर हे ॥ €८ ॥ 
__-श्मक्री बदरीजम्बूप्रयालाम्राजु नत्वच: । 
पीताक्षीरण मध्वक्ताः प्रथक्‌ शाणतवारणा:॥ ४६ ॥ रक्त राध 
शल्लकी, वेर, जामुन, गोंदनी, आस) अजु न को छाल मधुयुक्र 
दुग्ध से लेने से रक्क रोधक है, यह सभी अलग २ भी यह गुण 
रखते हैं ॥ ४६. ॥ 


भक बिल्वाम्रंघातकी पाठा शुण्डीमा चरसा: समा: | 


पीतारुन्धन्त्यती सार शुडतक्रश ठुजयम्‌ ॥ ६० ।॥। अतासार 


(8९४७). 


अअ 


= 
वेल), श्वाम को छाल, धाय के फूल, पाठा, खोठ, मोचरस ढा 
चूण गुढ़ मिले तक्र से पीने से दुर्जय अतिसार को नष्ट करता हे ॥ ६०॥ 


चांगेरीकोलदध्यम्बुनागर क्षार संयुतम्‌ । 
घृतयुत्‌ काथितंपेयं गुदभ्रंशरुजापहम्‌ ॥ ६१ ॥ गुदभ्रंशे 


चांगेरी ( अमलोना ) स्वरस १ सेर, बेर, अंकोल छालरस १.) | 
सेर, दही का पानी १ सेर, सोंठ, जवाखार १०-१० तोला डाल पकाया | 


घृत गुद॒भ्नश को नष्ट करता हे || ६१ ॥ 
विडंगातिविषामुस्तदारुपाठा कलिड्रकम्‌। 


मरीचेन समायुक्तं शोथातीसार नाशनम्‌ । ६२ ॥ शोथातिसार | 
विडंग, भ्रतीस, मोंथा, देवदारु, पाठा, इन्द्रजो, मिर्च का चूर्ण | 


शोथ सहित श्रतिसार को नष्ट करता है ॥ ६२॥ 
शकरसिन्धुशुर्ठीभि: कृष्णामधु गुड़ेन वा । 
दवे दें खादेद्धरीतक्यौ जीवेद्रषंशत॑ सुखी ॥ ६३ ॥ रसायनम्‌ 
त्रिफला पिप्पलीयुक्ता समध्वाज्या तथेवसा ॥ ६३ 
शकर, नमक, सोंठ, पीपल, मधु, गुड के साथ २-२ हरीतकी 


खाने से १०० वर्ष की श्रायु होती है, यह क्रम ६ ऋतुओं का हे,ग्रीष्मादि 
क्रम से जानो पीपलयुक्क त्रिफला सी म 


घु-वृत से यही गुण करतां हे॥ ६३ 
चूणमामलक तन सुरसेनतु भाबतम्‌ | 

मध्वाच्य शकरायुक्त लीढवाखीश: पयः पिवेत्‌ । Re. 
वाजीक्ररणे | 
आमले का चूण बना आमले के स्वरस की ही भावना दें सुखा 
ले । घृत, शकर, मधु मिला खावें और ऊ 
प्रभुःव करने वाल़ा होता है, 


चाजोकरण दे ॥ ६४७ ॥ 


पर से दूध पोने से ख्ियों पर . | 


१- 
शिया || 


सार | 


( ४५ ) 


मार्षापः्पालशालीनां यवगोधूमयोस्तथा ॥ 
चूर्ण भागे: समांशैश्च पचेत्पिप्पलिकां शुभाम । ६५ ॥ 
तां भक्षयित्या च पिवेच्छकरामधुर पय: । 
नवश्चटकवदूगच्छेइशवारान्स्रियं धुवम्‌ ॥ ६६ ॥ 
उर्द्‌, पीपल, चावल, जो, गेहूँ समान भाग ले ओर इनको 


पीपलों के समान बना घृत में पकावं, इनको खाकर ऊपर से शकर 
मिला दूध पीने से चटक पक्षी की तरह दश बार तक की रति शङ्कि बढ 


रक _ डो 
जाती है, यह सत्य हे ॥ ६१-६६ ॥ 


ससङ्गाधातकी पुष्प लोध्रनीलोत्पलानि च । 
एतल्तीरणदातव्यं खोणां प्रदर नाशनम्‌ ॥ ६७॥ प्रद्रे 
लजवन्ती, धाय के फूल, लोघ, कमल पुष्प का चूर्ण दूध से 
देना प्रदुर को नष्ट कर देता है ॥ ६७ ॥ ै 
बीजं कौरण्टकं चापि-मधुकं श्वेत चन्दनम्‌ । 
पद्योत्पलस्य मूलानि मधुकं शकरा तिलान्‌ ॥ 
द्रवमाणेषु गर्भेषुः गर्भेस्थापनः सुत्तमम्‌ ॥ ६८ ॥ गभरोधन 
पियावांसा के. बीज, मोरेठी, सफेद चंदन | कमल की जड़, 
मोरेठी; तिल, शकर यह दोनों ग्रोंग गर्भ को गिरने से बचाते हैं ॥ ६८ ॥ 
` देवदारुंनभ: कुष्टं नलदं बिश्वभेषजम्‌ । 
लेप: कांजिकसम्पिष्टस्तैलयुक्तः शिरोतिलुत्‌ ॥ ६६ ॥ शिरःशूले 
देवदारु, नागरमोंथा, कूठ, खस, सोंठ को कांजी में पीस किया 


गया लेप शिर की वेदना को दूर कर देता है ॥ ६३ ॥ 


NAS - " 


( (५६३). 


NAAN SS SSSA SANA 


RENE ए' सिन धूत्थ ट्ट ९ 
वस्चपू्त क्षिपेत्‌ कष्ण सिन्धूत्थं कणंशूलनुत्‌ । 
। लशुनाद्रकशिग्रणां कदल्याः वा रस: प्रथक्‌ ॥ ७० ॥ कर्णश 
बकरे का पेशात्र गर्म कर संघानमक भिला कान में भरना कर्ण 


रस 


वर 
शूल को नष्ट करता है इसी प्रकार लहसुन, थाद्रक, सजनापत्र रस, 


कदली का रस प्रथक २ कणंशूल को नष्ट करन वाले है ॥ ७० ॥ 


बलाशतावरी रास्ना मृता: सैरीयक्ै पिवेत । | 
त्रिफला सहितं सपिस्तिमिरघ्तमनुत्तमम्‌ ॥ ७१॥ तिमिरे | है 
वला, शतावर, रांस्ना, गुड्ची, नीले फूल की झिटी का कषाय | 
त्रिफला, गर्भ ( कल्क ) दे पकाया घृत तिमिर हर होता है ॥ ७१ ॥ 


| 
त्रिफलाव्योपसिन्धूरथेघृतं सिद्धं पिवेन्नरः । | 
चाचुष्यं भेदनं हृद्य दीपनं कफरोगनुत्‌ ॥ ७२ ॥--नेत्ररोगे क 
त्रिफला, त्रिकुटा, सेन्धा नमक का कल्क डाल पकाया गया घृत 
नेत्रो को हृदय को हितकर होता हे | यह दोपन, भेदन, ओर कफ रोग | 
हर भी है ॥ ७२॥ हैँ 55 | 
५ या 


: नीलापलस्पकिञ्जल्क गाशकद्रससंयुतम्‌ । 


गशुटकाझनमतत्स्या। नराव्यान्धर्या ह तम्‌ ॥७०३॥ राोचिदिवान्धे 

कमल को केशर को लेकर गो के गावर के रस में पीस गोली 
वना ले यह घिस कर आंख में लगाने से दिन 
ने बालों के लिये हितकारी 


में ओर रात्रि में न दीख- 
॥ ७३॥ $ 
यष्टामधुवचा कृष्णा बीजानां कुटजस्य च-। 
कल्कनालाडथनिम्बस्य कषाया वसनाय सः 


। ७४ ॥ बमनाय ` | 


पुल 


( ४७ ) 
Sd 
मोरेठी, बच, पीपल, नीलबीज, कुडा के बीज, इन्हें निम्व पत्र 
र रस की भावना दे रखले या नीव के कल्क में रख सुखा ले इनका क्वाथ 


णं | दमन कराने के लिये उत्तम है ॥ ७४ ॥ 
त) स्निग्धस्विज्ञयवं तोयं प्रदातव्यं विरेचनम्‌ । विरेचनाय॥ 
| अन्यथायोजितं कुय्योन्मन्दाग्नि गौरवारुची ॥७५ ॥ 
उवाले हुये यवों के पानी में घृत मिक्षा पिलाना विरेचन करता 


| हे। बिना घृत के दिया मंदाग्नि, अरुचि, गुरुता करता हे ॥ ७५ ॥ 
य  पथ्यासेंघवळृष्णानां चूणमुष्णाम्बुनापिवेत्‌। 


बिरेकः सवरोगध्न: श्रेष्ठो नाराच संज्ञक:-॥ ७६.॥ 
हरी, 'सेन्घा नमक, पीपल का चूर्ण गर्मजलसे पीना दस्त लाता 
है यह नाराच संज्ञक कहा जाता हे औरसव रोगों में प्रसस्त हे ॥ ७६ ॥ 
सिद्धयोगा मुनिभ्योये आत्रेयणप्रदाशता 


2 | सवं रोगहराः सवयोगाग्याः सुश्रुतनहि ॥ ७७ ॥ 

| महपि आज्रेय ने जिन सब रोगों को हरने वाले सब योगों में 

| झग्रणौय सिद्ध योगों को कहा उन्हें ही सुश्रुत ने सव ऋषियों के क्षिये 
धे | प्रदान किया ॥'७७॥ a 
पी _ मृतसंजीवनीकर सिद्धयोगो नाम पंचाशीत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः 
. | 3. ३. चिकित्सक चूडामणि पं० विश्वेश्वरदयालु प्रणीतया 


विश्वेश्वरी टीकया सनाथीकृतः समाप्तः ॥२८९॥ ` 


- ३590 


अथ -मृत्युजजय कल्पा; । 
घन्वन्तरि रुवाच । 0000 / 
कल्पान्मृत्युज्ञयान्बच्ये हययुदात्रोगमदनान्‌। 
त्रिशती रोगहासेव्यामध्वाययांत्रफलामृता ॥ १॥ 
धन्बतारि जी कहने ज्ञगे। मृत्यु को जीतने वाले कल्पो को, 
कहता हूं. यह आयु देने वाले और रोगों का नाश करने वाले हँ । मधु | 
घृत से'खाया गया त्रिफला आर शुडूची का चूण रागहर शोर तीनसौ | 
वषे की श्रायु करने वाला है ॥ १ ॥ 
पलंपलाद्धं कंवा त्रिफलां सकलां. तथा । 
बिल्वतेलस्यनस्यंच मासं पञ्चशती कवि: || २॥ 
Ee ,5; समस्त त्रिफला पल; श्राधा पल, कर्षमान से लें या वराबर के | 
खाने और विश्व तेल कानस्य एक मास लेने से ही कविवनाता है र| 
पांचसो वर्ष की आयु देता हैं ॥ २ ॥ । 
` रोगापमृत्युबलिजित्तिलं भल्लातकं तथा । 
'पंचाङ्गः वाकुची "चूर षण्मासंखदिरोदकः |! ३॥ | 
कायैः कुष्ट जयेत्सेव्य चूण नील कुरणटकमू। | 
्ीरेणं मधुनावापि शतायुः खर्डदुग्यभुक ॥४॥ ` | 
रोग भ्रपमृध्यु, चोर वलीपलित को दूर करने के लिये भिलावा 
शर तिल समान भाग लें या छः मास तक वाकुची पंचांग चूर्ण खि! 
जल से ले या क्ाथे.से लेने से सब. प्रकार के कुष्ट दर होते हॅ. । नीर! 
पुष्पाझिंटी का चूणे मधु से या दुग्ध से लेने ओर दूध शकर पीने ऐ 
भी यही काये होता हे ॥ ३। ४ ॥ 


आप , 
ह| 
तक ` 


| केवल 


होता 


(28) 
“ मध्वाज्यशुण्ठी संसेव्यं पलं प्रात समृत्युजित्‌ । wie 
बला पलिताजजवन्साडूका 'चूणदुग्वपा: ॥५॥ 
मधु, घत, सोंठ तीनों एक पल प्रातः प्रांत: लेनेसे मृत्यु दूर होती 
हैं | ब्रह्मो चूर्ण दूध से लेले पर भी वलीपक्षित रहित हो वहुत्त दिनों 
| तक जीता है ॥ ₹॥ 
। उच्चटासघुनाकर्ष, ` पय:पासृत्युजिन्नरः : 
भ | + 'सध्वाज्यै: पयसा वॉपिःनिगु रंडी रोग मृत्युजित्‌ ESE 
भूमी आमला का चूर्ण मधु से एक कपं प्रातः ले श्रोरूवूध को 
| ही पीने से मृत्यु दूर होती:हे । कोई कोई श्वेत गुञ्जा'को उच्चटा कहते 
| ह । निगुण्डी:चूणे, मघु,घत, से या दुग्ध[से लेने पर रोग शर सत्यु 
| की;दूर:कर देती -हैं-॥ ६ 
पत्नाश तेलं क्षेकं षण्मासं -सघ्चुना - पिवेत्‌ 
दुग्धभोजी पञ्चशती .सहस्नायुसेबेज्ञरः॥ ७ ॥ _ 
ढाक के बीजों का बना तेल.छु: सास तक मधु से पीने से और 
केवल दुग्ध भोजी रहने से पाँच सो या हजार वष की आयु वाला 
हाता है ॥ ७॥ 


'उ्योतिष्मतीपत्र रसं पयसा त्रिफलां पिवेत्‌। 
मेधुनाज्यं ततस्तद्ठच्छतांबय्योः रजः; पलम्‌ ॥ 


योर | 


| च्षौद्रोऽ्येः पयलावापि निगु डी रोग मृत्युजित्‌ | ८॥ 

ः क 
है मालकंगुनी के पत्तों का रस दूध में मिला पीने से, मछ, छत से 
ही । त्रिफला या शतावरीचूर्ण एकपल लेनेसे या, मधु,एत या. दुज्ध सेनिगु ण्डी 


चूणे लेने से मृत्युको हटाता हे ॥ = ॥ 
॥ 


ज्याचा बन्ना 


पंचांगनिम्ब चुणँस्य खदिरकाथ भावितम्‌। 
क्षं भ्रुङ्गरसेनापि रोगजिब्चामरोभवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
नीव के पंचांग का चूर्ण खदिर काथ का भावना देकर एक तोला 


म. आंगरे के रस के साथ लेने से रोग दूर होते हैं श्रोर अमर हो 


जाता है ॥ ६ ॥ 
रुदान्तिकाउ्यमधुसुग्दुग्धभोजी च मत्युजित्‌ ॥ १० ॥ 
रुदवन्ती का. चूर्ण मधु घृत से खावे ओर केवल : दुग्ध भोजो | 
रहने से सत्यु से बचता है ॥ १९ ॥ 
कर्ष चूर्ण हरीतक्ग्रा भावितं शृङ्ग राडूसेः । ` 
-घृतेन मधघुनाऽसेव्य त्रिशतायुश्च रोगजित्‌॥ ११॥ 
हरा का चूर्ण घमरे के रस में भावना देकर मधु घत से खाने से 
तीन सौ वर्ष रोग रहित हो जीता है॥ ११॥- 


वाराहिका भूङ्गरसं लोहचूर्णं शतावरी । 
“ साज्यं कष पञ्चशतीकात्त चूणं शतावरी । 
भावितं भृङ्गराजेन मध्वाज्यं त्रिशतीभवेत्‌॥ १२॥ , 

` वराहीकंद, घमरा का रस, लोह भस्म, शतावर का चूर्ण १ .तो० 
घृत से खाने पर तीन सो वष जीता हे, स्वरणं भस्म, शतावरी. चूर्ण घमरे 
के रस से भावित कर मधु घृत से खाने पर तीन सो वर्ष की श्रायु 
होती है ॥ १२ ॥.. र 
आम्रामतात्रिवृत्तल्यं गंधक च कुमारिका । 
रसेविमदंधद्वेगुरे साज्यपञ्चशतान्दवान्‌ ॥ १३ ॥ 


4४४४७ .. 


नीजी 


ने से 
वो 
घमरे 
श्रायु 


( ६१ ) 


मळाल, गुडूची, निशोथ, गंधक समान भाग ले घृतकुमारी 


के रस में मर्दन कर २-२ रत्ती वृत्त के साथ लेने से पांच खो वपे की 
श्रायु होती है ॥ १३ ॥ | 
अश्वगंधापलं तैलं साज्यं खण्ड शताव्दवान्‌ || १४.॥ 
असगंध चूर्ण १ पल, तेल, घृत, शकर के साथ लेने से सो बर्ष 
की श्रायु होती है ॥ १४. 
पले पुरनेबाचूणं मध्बाञ्यपयसा पिवन्‌ । 
' अशोकचूर्णस्य पलं मध्वाञ्यं पयसात्तिलुत्‌ ॥ १५॥ 
पुनर्नवा चूर्ण ५ पल मधु घृत में मिला दूध से लें या श्रशोक 
चूर्ण १ पल मधु) दृत के साथ लें और दूध पीने से रोग नष्ट होते 
हैं॥ १६४ ॥ 
तिलस्यतेलं समधु नस्यात्कृष्णकचः शाती । 
. कषमच्तसमध्वाज्य शतायुः -पयसा पिवन्‌ ॥ १६ ॥ 
काले तिल का सेल मधु मिला नस्य (लेने से बाल काले होते 
हैं और १०० वर्ष की आयु होतो है । बहेरे का चूर्ण १ तोला मधु घृत . 
से ले ऊपर से दुध पीने से १०० वर्ष की आयु होती हे ॥ १६ ॥ र 
अभया सगुड़ा जग्ध्वा घुतन सधुराद्‌भिः । 
दुरधान्रभुकूकृष्णकेशोऽरोगीपञ्चशताव्दवान्‌ ॥ १७॥ 
हरॉतकी चूर्ण, गुड के साथ छत से या मधुर रव्या. से खाकर 
केवल दूध भात खाने से बाल काले होते हैं और रोग रहित हो.पांच सो 
वषं जीता है ॥ १७॥  . 
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पलं कू्‌ष्माडिका चूर्ण सध्वाज्यपयसापिवन्‌ । 
मांउंदुग्धान्ञभोजी च सहस्रायुविरोगवान्‌ ॥ १८॥ 
कुम्हेडे का चुणं १ पल मधु छत से खा उपर दूध पोवे एक 


मास तक और दूध के सांथ भोजन करने से रोग रहित हो हजार वर्ष 
जीता हे ॥!८॥ 
शालूकचूण' भरङ्गाञ्यं समध्वाज्य शताब्द कत | 
कटुतुस्बीतलनस्यं कषं रातद्वयाउ्द्रवान्‌ ॥ ९६ ॥ 
कमलकंद चूर्ण घसरे के रस से भावित मधु घृत के:साथ लेने से 
सो.वर्षेःकी आयु होती हे । कडवी तुम्वी के तेल का . नस्य ३ तोला लेने 
सेःदोसो-वर्ष जीता हे ॥ १३ ॥ 
त्रिफला पिप्पलीशुण्ठी सेवितात्रिशंताव्दकृत । 
` शतावय्याँः पूर्वयोग: सहख्रायुबलातिकृत्‌ ॥ २० ॥ 
.. त्रिफला, पीपल, सोंड का चूण सेवन करने से तीन सो वषं 
जीता है, पूर्वं का शतावरी वाला योग हजार वर्ष की रायु करता है और 
प्रतिबल देताः हे ॥ २०॥ : > 


चित्रकेण तथापू्वस्तथाशुण्ठी बिङङ्गतः 
लोहेन भृङ्गराजेन वेलयानिम्ब 'पंचकैः ॥ २१ || 
खदिरेण च निगु एडथा कंटकाय्यौथवासकात्‌ । 

` वषासुवातद्रसेवी भावितो ` बंटिका कृतः ॥ २२॥ 
चूणंृतेवामधुनां, ` गुडाद्येवारिणा तथा । 
आहू स इति मंत्रेण मंत्रितो योगराजकः ॥ २३7 
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मृत्संजीधनी कल्पो रोगमृत्युञ्जयो भवेत्‌ । 
सुरासुरेश्च मुनिभिः सेविता कल्पसागरा: ॥ २४ ॥ 
चित्रक, सोंठ, विडंग, लोह, घमरा, गुखुरू, नीम पंचांग, खदिर, 
निगु ण्डी, कंटकारी) अडूसा, पुननंवा का चूर्ण इन्हीं के रसों से भावना 
देकर गोली बनाले या चूणं ही रख घृत, मधु से गुड़ से या जल से लेने 
से भी रोग नाश करता है ओर झव्यु को हटाता हे ।.ग्रॉं हूँ स; इस मंत्र 
से म॑त्रित कर सेवन एवं निर्माण करना चाहिये, यह मंत्र सभी योगा के 
लिये है । ये कल्प योग सुर, असुर, सुनिया द्वारा सेवित किये जा 


चुके हैं ॥ २४ ॥ ॥ 
|. इतिशआग्नेयपुराणोक कंल्पयोगवर्णन नास षडशीत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः | 
श्रीमञ्चिकित्सक चूडामणि पं०'विश्वेश्वरदयालु प्रणीतया | 

: विश्‍वेश्‍वरीटीकया सनाथीकृतः समाप्त: ॥२८६ ॥ 


घड्त्रिपतृपदकम्‌ 
ईश्वर उवाच 
षट्‌ त्रिशत्पदसंस्थानामौपधीना वदे फलम्‌ । बी 
अमरीकरणंनृणाम ब्रह्मरद्रेन्द्रसांवतम्‌ ॥ १ ॥ 
भगवान कहने लगे । छत्तीस रथानों में लिखी हुई दवाइयों के 
गुणों को कहता हूं यह व्रह्मा रुद्र, इन्द्र स सेवित श्रमर. करने 


वाली हे ॥ १ ॥ 

nr आल लहर म 
हरोतक््यत्तिधात्रूयश्च मरीचं पिप्पलीशिफा । 

६ 3 00 
बन्हिशुण्ठी पिप्पलीच गुडूचीवचांनस्वका: ॥ २ ॥ 

१२ १३ १४ १५ 
वासकः शतमूलीच सन्धवं सिन्धुवारकूम्‌ । 

१६ १७ ' १८ १६ २० - 
कण्टकारीगोक्षुरका विल्वं पौननेवं बला ॥ ३ ॥ 
२१ २२ २३ २४ २९ २६ 
एरंडमुन्डीरुचकी भ्रङ्ग्तारोऽथ् पपट: । 


२७ २८ + २ ६. . ३० 


श्र 
न्याकोजीरकश्चव शतपुष्पी यवानिका ॥ ४ ॥ ५ 
३१३२. &३ ७ <४ र 
बिड्गर्खाद्रञ्च व कृतमाला हारद्र्या। या 
३ ९ ¢ 0 45 है 
वचासिद्धाथ एतानि षटात्रंशस्पदकानि हि ॥ ५॥ प 
१-हरो, २-वहेड़ा, ३-आमला २-मिर्च, ५-पीपलासूल, ६7 | जं 


चित्रक, ७-सोंठ, ८-पीपल, $-गुड्ची । १-बच, २-नीम, ३-वासा, 
२-शतावर, ₹-संधानमक, ६-संभालू , ७-कटेलो, म-गुखुरू, ६-बेल । 
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वा. २-वल्ता, ३-पुरण्ड, ४-मुण्डी, `४-कालानमक, ६-धमरा, 
७-यवक्षार, ८-पित्तपापड़ा, ६-धनियां । १-जीरा, २-सॉफ, ३-ग्रज- 
बाइन, ४-विडग, ४-खैर, ६-अमलतास, ७-हृढदी, ८-बच, ६-सेंजना 
बीज । यह छत्तीस श्रौषधियां हैं ॥ १ ॥ 
क्रमादेकादिसंज्ञानि ह्योषधानि महन्ति च । 
सवरोगहराशि स्युरमरीकरणानि च॥ ६॥ 
बलीर्पालतभेत्तुण सर्वंकोष्टगतानि तु । 
एषां चूर्ण च वटिका रसेनपरभाविता ॥ ७॥ 
अवलेह कषायो वा मोदका शुडखंडकः । 
मधुतो घृततो वापि घृतं तेलसथापिवा ॥ ८ ॥. 
सर्वोत्मनोपयुक्त हि. मृतसंजीवनं भवेत्‌ | 
कषोर्द्ध कषमेकं वा पलाद्ध पलमेककम्‌ ॥ ६॥ 
यथेष्टाचारनिरतो जीवेद्वषंशतंत्र यम्‌ । 
मतसंजीवनीकल्पे योगो नास्मापरो5स्ति हि॥ १०॥ 
क्रम से प्रत्येक एक-एक ओषधि ही महान्‌ एवं सवेरोगहर और 
श्रमर करने वाली है । वलीपलित नाश करने वाली है समस्त कोष्ठो 
में इनका प्रवेश होता है इनका चूर्ण या वटी इन्हीं के रसों से भावित 
कर चनाना चाहिये या अवलेह, क्वाथ, मोदक, गुड़ या खांड से बनालें 
या घृत, मधुसे लें या तेल घृत पकादें सव प्रकृति वालोंके लिये यह हितकर 
है और सजीवन करने वाली हे आधा तोला, एक तोळा, पल या आध 
पल खाने से और इच्छित श्राहार विहार करने पर भी तीनसो वर्ष तक 


६- | जीता है | इसे मतसंजीवन कल्प कहा गया हे इससे उत्तम कोई 
सा, | भी योग नहीं है । १० ॥ ; 


त्त | ३०-पु ० 
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प्थमान्नबकाद्योगात्सवेरागैः अमुच्यते । 
हितायाचे वृतीयाच चतुथान्मुच्यत रज: ॥ ११॥ 
एवर्षटकाँच्च प्रंथमाद्वितीयाच दुतीयतः । 
चतुथात्पब्ववमात्षष्टा तथा नध ;चतुष्कत ॥ १२॥ 
एकट्वित्रिचतुष्पक् षट्‌ सप्राष्टमतोऽनिलात्‌। 
ग्निभास्क्ररपंडंबिंश सप्तविशेश्वपत्ततः ॥ १३ ॥ 
बाणतु शैल बसुभास्तथिभिसु'च्यत कफातू । 
"वेदाग्निभिवाणगुणेः षंड गुणे: स्याइृश घृत || १४॥ ` । 
्रहादिग्रहणान्तेश्च सवै रेव विमुच्यत । 
एकरित्ररसै:'रीलिवेसुग्ह शिवेः क्रमात्‌॥ १५॥ 
द्वत्रिशत्तिथिसू्ें शव नात्रकोयोविचारणा । 
षट्त्रिशत्पदक ज्ञानं न देयं यस्यकस्यचित्‌॥ अ० १४१ 
प्रथम की नौ दवार्य सत्रेरोगध्न हैं। दूसरे, तीसरे, चोथे नवक 
पीड। नाशक, हें ॥ पीपल); हरा; बहेरा, आमला; मिर्च, पीपरामूल, 
चित्रक सेःतथा गुडूचो,:मिचं से हरी, बरहरा; आमला, शुचं, पी पलामूल, 
चित्रक, सोंठ; पीपल से वात रोग दूर होते हें । ्रामला, श्रड्सा, 
पापा, धनियां से पित्त रोग शेमन होते हैं । 
क पीपरामूल; गुड्ची, सोंठ, वच, सभालू से कफ रोग दूर होते हैं । 
मिच, भ्रामज्ला-तथा पीपलामूल; आमला या चित्रक, श्रामला' 
का घृत वशीकरण है ओर हरो, गुर्च, बंच, विस्व, एुननंचां,; धनियां, 
जीरा} सफेद ससो; त्रिफला, चित्रक,. सोंठ, पीपल, -गुडूची; निम्ब 


खदिर; संभालू,-यह भी त्रिदोष हर हैं । यह छत्तीस श्रोपधियों का ज्ञात. 
साधारणतया किसी को नहीं देना चाहिये । 
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सर्पविषे 
श्रग्निरुवाच 
| नमोभंगवतेरुद्राय छिन्द २ विष ज्वलितपरशुपांणयेच । 
नमोभगवते पक्तिरुद्राय दष्टकं उत्थापय २ दष्टकं कम्पय २ जल्पय 
जल्पय ॥ सवदष्टमुत्थापय लल २ बन्ध २ मोचय २ वररुद्रगच्छ २ 
वधर त्रुटर बुकर भीषय ९ मुष्टिना संहर विषं ठठ । पक्तिरुद्रेण हविषं 
'नाशंमायाति मंत्रणात्‌ ॥ ओं नमोभगवते रुद्र नाशय विषं स्थावर 
जंगमं कत्रिमाकृत्रिमविषमुपविष॑ नाशय नानाविषं दृष्टक विषं 
धम २ दम २ बम २ मेधान्धकारधारावषे निविषीभव सहर २ 
गच्छ २ आवेशय २ विषोत्थापनरुपं. मंत्रान्ताद्रिषघारणम्‌ । ओं 


क्षिप.२.स्त्राहा ओं हां हीं खीं स: ठंद्रों हीं ठ:॥ 


जपादिनासाधितस्तुसपान्वध्चाति नित्यशः ॥ १ ॥ 
एकटद्वित्रि: चतुर्वी जः कृष्ण चक्राङ्ग पंचक: । 
गोपीजनवल्लभाय स्वाहा सवोथसाधकः ॥ 
ओ नमो भगवते रुद्राय. प्रेताधिपतये “रु २ गज २ 
भ्रामथ २ मुञ्च २ मुह्य २ कटर ओविशर्‌ सुत्रणंपतंग सद्रा ज्ञापयति 


'“ठठ । पातालत्षाभमंत्रोऽयं मंत्रणाहिषनाशन: २ 


॥ * ' ऊपर के मन्त्र हैं झाडने आदि के ॥ २.॥ 
दंशकाहिदंशे सद्यो दष्ट: काष्टशिलादिन्ता । 
:  बिषशान्त्ये दहेइंश.उवालकोकनदादिना-॥ ३.॥ 
सांप के काटे हुये स्थान की शीघ्र ही काटःदेना या ,काढ, पत्थर 


. या स्बणीदि धातु से जला देना चाहिये ॥ ३ ॥ 
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(शारीपवीजपुष्पार्क चीरवीजकटुत्रयम्‌ । 
बिषंनाशयेत्पानलेपना्जनादिना ॥ ४ ॥ 
दरस के बीज और पुष्प आक का दूध और बीज, चिकुटा का 
खान), लेप करना, अंजन देना बिषहर है ॥ ४॥ 
[िरीषएष्पस्प रस भावित॑ मरिचं सितम्‌ । 
. पाननम्याञ्जनाद्येरच विर्षहन्यान्न संशय: ॥ ५ ॥ 
शिरस के पुष्प रस से भावित श्वेत मिर्चो को खिलाना, ओर 
नस्य, अंजन करने से भी सर्पविष दूर होता है ॥ ₹ ॥ 
न्रोप'्तरी वचाहिङ्ग, शिरीषार्कपयोयुतम्‌ । 
कटुत्रयं समेषाम्भो हरेन्नस्यादिना विषम्‌ ॥ ६ ॥ 
कडवी तरोई, बच, हींग, सिरसबीज, आक का दूध, त्रिकुटा, 
समान भाग ले जल से नस्यादि देने से विष नष्ट होता हे || ६ ॥ 
रामठेक्ष्वाकु सवोड़ चूणा' नस्याद्विषापहम्‌ । 
हींग, कडवी तोभी का पंचांग चूणे का नस्य देने से विष दूर 
होता है | 
इन्द्रवलाग्निक द्रोणं तुलशी देविका सहा । 
'तद्रसाक्त त्रिकटुकं चूण॑भच्यं विषापहम्‌ ॥ ७॥। 
इन्द्रजो, बला, चित्रक, द्रोणपुष्पी, तुलसी; धत्त्रबीज घृतकुमारी 
के रस से भावित त्रिकुटा का चूण खाने से तिष दूर होता है ॥ ७ ॥ 
पञ्चाङ्ग कृष्णपञ्चम्यां शिरीषस्य विषापहम्‌ ।। ८ ॥ 


कृष्णपक्ष की पचमी के दिन लाया हुश्रां शिरस का पंचांग विष 
नष्ट करता है ॥ ८ ॥ 
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€ ६६ ) 
गोनसादि चिकित्सा : 


प्रग्निस्वाच 
गोनसादि चिकित्सां च वसिष्ट श्र वच्मिते । 
हवां हँ अमलपतक्षिस्वाहा \ तास्वूलखादनान्मंत्री हरेन्मण्डलिनो 


विषम्‌ ॥ १॥ 
श्रग्निदिव कहने लगे । हे वसिष्ट अब श्रन्य गोनसादि सर्पो की 


चिकित्सा कहते हैं । हीं हीं अमलपत्षिस्वाहा इस मंत्र को पान पर रख 
पान खाने से मण्डली सर्प का विप नष्ट हो जाता है ॥ १ ॥ 
लशुलं रामठफलं कुष्टाग्नि व्योषक॑ विष । 
स्नुहीक्तीर गव्यघृतं पक्षंपीत्वाडहिजेविषे ॥ २ ॥ 
लहसन, हींग के फल, कूठ, चित्रक, त्रिकुटा, सिंधिया संहुण्डका 
दुग्ध गोघृत मिला ११ दिन पीने से सपे विष नष्ट होता हे || २ ॥ 
अथ राजिलदष्टे च पेया कृष्णा स सेन्धवा । 
श्ज्यंचौद्रशक्रत्तोयं पुरीतस्या विषापहम्‌ ॥ ३॥ 
राजिल सर्पविषमे संघे नसकके साथ पीपल का खाना या बकरीकी 
विष्टा का रस और मधु घृत का सेवन नाड़ियों में फेले हुये विष को 
नष्ठ कर देता है ॥ ३ ॥ " 
सकृष्णा खरडटुग्धाज्यं पातब्यं तेन माक्तिकम्‌। 
ब्योषॉपच्छं बिडालास्थि नकुलांगरुहैः समेः ॥ ४ ॥ 
चूणितेर्मेषढुगधाक्तंधू प: सवे. विषापह: । 
रोमनिगु'ख्डिका कोलवणेवी 'लशुनं समम्‌ ॥ ५॥ 


( ७० ) 
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मुनिपत्रैः कृतः स्वेदं दष्टं कांजिकपाचितं: । 
मूषिकाः षोडश प्राक्त रस कापासजं पिवेत्‌ ॥ ६ 
पीपल, शक्कर, दुग्ध घृतः-वा मधु के साथ पीना । न्रिकुरा, 
मोरपंख, नेवले के रोम समान भाग छ भइ के दुग्ध के साथ दी गई | 
धूप सब विर्षो को नष्ट करती है। वाले, निगु ण्डी, बेटपत्र, हरताल, 
लहसन, अगस्तपत्र रस से स्वेदन करने से या कांजी के साथ पका कर | 


लेप करने से सब्र विष नष्ट होते हैं । मूपक विष सोलह तरह काहे | 
उसमें कपास का रस पीना ॥ ६ ॥ 


सतलं मूषक्रात्तध्न॑ फालनी कुसुम तथा । 
सनागरशुडं भक्ष्य तद्विषारोचकापहम्‌ ॥ ७॥ 
र और > ज्ञ | 
तेल युक्र, गुलावांस के फूलों का लेप मूषक विष नष्ट करता हे | 
या सोंठ, गुड खाना मंचक विष ओर अरुचि को दूर करतां है ॥ ७ ॥ 
चिकत्साविर्शातभू ता लूता विष हरोगणः । 
पद्मक पाटली कुष्टंनत मुशीर  चंदनम्‌ ॥ ८ ॥ 
निगु एडी शारिवा लेलु लूतात्त सेचयेज्जलेः ।।-८ ॥ 
सकडी को-चिकित्सा के बीस भेदःहें उनमें लूता: बि: हरगण | 


यह. है पद्माख, रक्रकनेरपुष्प, कूठ, तगर, खस, सफेद चंदन, रिगु ण्डी | 


शारिवा, लहसोडाफल, के जल से लूता ( मकड़ी ) विष पर सेचत 
कर ॥ ८ ॥ 


गुज्ञानिगु रिडिकं कोलपण शुण्डीनिशाइयम्‌ । 
~ ME VVC 
करञ्जास्थि च तसङ्क इंश्विकात्तिहर श्रु ॥ ६ ॥ 


गु जा, नियु रडी, बेरपत्र, सोंड दोनोंहल्दी, करंजमींग का 
लेप वृज्निक/वेदना हर है ॥ ९ ॥ 
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(७१० ) 
मंजिष्टाचन्द्नं व्योषपुष्पं शिरीष कॉमुद्मू। 
संयोज्याश्वतुरोयागा लपादां बुश्चिकापहा; ॥ १० ॥ 
मंजीठ, चढन, त्रिकुट; सिरसफूल, कुसुदुष्प, ये&चार;योग हैं 


इनकाऐलेप|विच्छू की पाडा दूर करता हे: १०॥ 

ओ दमोभगवतसुद्राय [चाबाचिवि छिन्दृछिन्द किरिकिर भिन्द 
भिन्द खङ्गेनच्छेदयच्छेदय शूलनभदयभेदय :चक्रणदारयदारय 
आं हूं फट । मंत्रेण मंत्रतोदेया गदभादीन्नक्न्ताति ॥ ११॥ 

इस मंत्र से मंत्रित करने पर गदुहिया आदि की पीड़ा का भी 
शमन होता है ॥| १ ॥ | 

त्रिफलोशीरमुस्तास्थु मांसोपद्यक चंदनम्‌ 

अजाज्ञीरेण पानादेगद्धमादेविषंहरेत्‌ ॥१२॥ ` 
त्रिफला, खस, मोंथा, सुगन्थंबाला, जटामांसी, पद्माख, चंदन, बकरी 
के दूध से खाने लगाने से गर्दभादि के,विव दूर] होते हैं || १२ ॥ 

हरेच्छिरीषपंचांगं व्योषंशंतपदी विषम्‌ । > 

सकन्वर शिरीपास्थि हरदुन्दूरजं बिषम्‌ ॥ १३॥ ` 
शिरसप'डांग, ओर त्रिकुटा, शतपदी ( कांतर ) का विष दूर 
करता हैं मठ्ठ सं पास शिरीष वीज का लेप मूषक विष दूर करता 
हैं ॥ १३ ॥ 

व्योषंससाप: पण्डीतमूलमस्य विषंहरतू । 

न्रिकुटा) तगरमूल, का घृत के. साथ लेप भी मुपक विष हर है 

क्ारव्योषबचाहिंगु विडंगं सन्धवम्‌ चतम्‌. १४॥ 

अस्वष्टातिबला कुष्टं सवकीटविषं हरेतू ॥ १४ ॥ ..... 


( ७२.) 
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धवचार, त्रिकुटा, हींग विड'ग, सधा नमक तगर॑, श्रामला 
अतिवले।,कूठ,-कालेय सपं कीट विषों को नष्ट करता ह|| १४ ॥ 
यष्टिव्योषशुडक्ता रयोः शुना वषापह: ॥ १६ ॥ 
मोरेडी, त्रिकुटा, गुड, ओर दूध का योग कुत्ते के विष को नह 
करता है ॥ १६ ॥ 
ओं सुभद्रायै नम: ओं सुप्रभाये नम: । 
यान्यौषधानि गृह्यन्ते विधानेन विनाजने: । 
तेषांवीजं त्वयाम्राह्ममितित्रह्मऽव्त्रीञ्चताम्‌ ॥ १७॥ 
जो ्औषधियां चिन विधान के लीगई हों उनके बीज लेने 
चाहिये एसा ब्रह्मा जी ने कहा हैं ॥ १७॥ : 
तां प्रणस्योषधी पञ्च/यवान्प्रच्चिप्यमुष्टिना । 
“दुरा जप्ता मंत्रमिदं नमस्कुयोत्तदौषधम्‌ ॥ 
त्वामुद्धराम्यूध्वनेत्रानेव च भक्षयेत्‌ ॥॥ ८॥ 
आओषधि लेने का विधान यह हे; प्रथम ओषधि को नमस्कार 
करें फिर एक सुट्टी यव विखेर रों सुभद्रायै नम5 आ. सुप्रभांये नमः 
इस मंत्र को दशवार जप कर फिर नमस्कार करे श्रोर कहे है ऊर्ध्वजड 
वाली में तुम्हे उखाडता हूँ ओर इसी संत्र से भक्षण भी कर || १८ ॥; 
नमः पुरुषसिंहाय नमोगोपालकायच | 
आत्मनंबाभिजानाति रणे कृष्णपराजयम्‌ ॥ (६ ॥ 
एतनसत्यवाक्यन अगंदो मेऽस्तु सिध्यतु । 


नमावद्य्यमात्रेच तत्ररस्त मा खवंविषेभ्या गोरिगन्धारि । 
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चाण्डालि मातंगिनि स्वाहा हरिमाये । 


(७३ ) 


` औषधादौ प्रयोक्तव्या मंत्रोऽयं स्थावरे त्रिषे॥ २० ॥ ` : 
यह मंत्र स्थावर विषों में श्रोषधि देने श्रादि कामों में प्रयोग करें ॥२०॥ 
भुक्तमात्रे स्थिते ज्वाले पद्म शीताम्बुसेवितम्‌। . , 
पाययेत्सघृत क्षोंद्र विषंचेत्तदनन्तरम्‌ ॥ २१ ॥ | 
यदि त्रिष खाने पर दाह हो तो तो कमल पुष्प उडे जल से ख॑ 
या घृत मधु, ल ॥ २१ ॥ 
वालतंत्रम्‌ 
अग्निरुवाय 
वालतंत्रं प्रबक्ष्यामि वांलादिग्रह मदनम्‌ । 
अथ जात दिने वल्सं 'मही गृह्णाति पापिनो ॥ २ ॥ 
`. श्रग्तिदेव कहने लगे । अत्र मैं बालतंत्र को कहता हूँ यह वाल: . 


ग्रहों को नष्ट करने वाला हे ॥ ५ ॥ 
पैदा होने के दिन वालक को पापिनीग्रही पकढ़ती' है ॥ १ ॥. _ 


गात्रोद्वेगो निराहारो नानाम्रीवाविवतनमू। ` 
तब्ंष्टितमिदं तत्स्यान्मातृणा च बलं हरेत्‌ ॥ २॥ 
मत्म्यमांससुराभक्य गन्धस्नग्यूपदीपके: । 
लिम्पेश्नधातकी लो ध्रमञ्जिष्टातालचंदन: ॥ ३॥ दु 
गान्नोद्द ग, दूध न पीना, ग्रीवा का इधर उधर करना यह उस 
के लक्षण हैं । मछली मांस, शराब, की वलि दे, चंदन, माला धूप, 


9 दीप दें | और वालक को घायफूल, लोध मजीठ, हरताल, चंदन, से लेप 


भोर गूगक्ष की भूप दं.॥ ३॥ 


(.७४ ) 


कि कल ट्या 
महिषाज्ञेण्धूपश्च । द्विरात्रे भीषणी प्रही। . 
त्षेष्टाकासनिश्‍वासो गात्रसंको चनं मुहुः 
अजामृत्रेलिपेल्कष्णासेब्यापामार्ग -चंदन:। 
गोश्चङ्वदन्तकेशैशच धूपयेत्पूबवद्गलि:॥ ५_॥ 
दूसरे दिन भीषणी ग्रही वालक को पकड्ती हे उसके लक्षण 
कास, श्वास, वार बार शरीर का संकोच हाता है वकरी की पेशाव का 
ज्ञेपं गलक के शरीर पर करें थोर पीपल, खस श्रपामाग, चदन, गो 
का सींग, दांत, बाल की धूप द्‌ ऑर पू के समान बलि दे ॥ ₹ ॥ 
प्रहत्रिरात्रेघंटाली तच्चेष्टाऽक्रंदनं मुहुः । 
जम्भिणंस्व॒नितं त्रासो गात्रोद्ठेगमरो चनम्‌ ॥ ६ ।। 
केसराञ्जनगोह स्तिदन्तं साजपयो लिपेत्‌ । 
नखराजीविल्वदलेधू पयेश्च वलि हरेत्‌ ॥ ७।। 


तीसरे दिन घंटाली नामक ग्रही बालक को पकडती है, 
इसका लक्षण वार २ रोना, जभाई श्वास शरीर का संकोच, अरुचि 

होती है। इसमें केशर रसोंत, गो, ओर हाथी का दांत बकरी के" 
३, 


दूध में पीस लेप करना, नख, सरसों विल्वपत्र की धूनी'द ओर 
पूर्व घत वलि दे ॥ ७ ॥ ` र 


ग्रहीचतुर्थी काकोली गात्रोद्रेग मरोचनम्‌। 
फेनोद्रारो दिशोरृष्टिः कुल्मांषेः-सासवेबेलिः ॥: ८ ।। 
राजदन्ताहिनिर्मो कवाजिमूत्रप्रेलिपनम्‌। 
-्ससजीनिम्व पत्रेण “धूतकेशोनधूषयेत्‌॥ ६ ॥ `` 
'चौभे दिन काकोली नामक ग्रही बालक को पकड़ती है। इसमें 
गात्र की चंचलता, ग्ररूचि, फेनगिरमा, चारों तरफ.निगाह होती हे इसमें . 
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कुलंथी और शरोब से वलि दें। हाथी दान्त, सांप की केचुली, घोड़े के 
- मृंत्र'से लेप करे सरसों; नींव पत्र, स्यार केः रोम की धूप 
हंसाधिकापंचमी स्याज्जम्भा श्वासोध्वंधारिणी:। 
मुष्टिवन्धश्च- तच्चेष्टा वलि मंत्स्यादिनाहरेंतू ॥:१० ॥ 
मेषश्वडु वलालो्र शिलातालेः शिशु लिपेत्‌ ` 
पंचमी हैसा थिंकाग्रही, पांचवे दिन पर्क़ती है। ज॑भाई, ऊर्ध्व- 
श्‍वास, सुट्टी बांधना, यह लक्षण, होते हैं । इस में: मछली को वलि द्‌! 
मेड के वाल-वला, लोध, मनःशिला, - हरताल, से वाळक को 
लेपन कर ॥ १० ॥ 
`` ` फुटकीरीतु ग्रही षष्टी भर्यमौहप्ररोदनम्‌ । 
निराहारोऽङ्गःविचेपो हेरेन्मत्स्योदिनां बंलिम्‌॥ ११ ॥ 
राजींगुंमलंकुष्ठेभदन्ताये धू पंलेपनेः ॥ १२ ।' 
फेटकारी नामै की छुटी छुटव दिने वालक पर श्राक्रमण करती हे 
उसके लचण, भय, बेहोशी, रोना, दूध न पीना, ' शरीर काः इधर उधर 
करना होते हैं । मछली आदि, की. वलि दें । सरसों, - गूगर, कूठ, हाथी 
“दाँत की धूप ओर क्षीप दे ॥ १२॥ | 
सप्तमे मुक्तकेश्यात्त: पूतगंधीविजम्भणम्‌ । 
साद: प्ररोदैन॑ कासो धूपो व्याध्रनख्लिपेत्‌॥ १३ ॥ 
चागोमयगो मूत्रै: । 
सातवें दिन मुक केशी नामक मातृ का वच्चे पर आक्रमण 


११: 


हु 3३5६ 


: ।दण्डी चाष्टमेग्रही | दिशोनिरीक्षणं जिह्वाचालनं कासरो 
दनम्‌ । बलि: पूर्वेव ' मत्स्याद्य धूपलेपे च. हिंगुला । वचासिद्धाथ 


न्णुन; ॥ १७ ॥ ७ 
| आठवे दिन; श्री दरडी नामक माता का. आक्रमण होता हे | 
नारों तरफ देखना, जिह्वा का चलना रोना, खांसी: यह लक्षण होते र 
“बलि में पूर्व म्ली आदि दें धूप" और , लेप में सिंगरफ बच, सफेद | 
सरसों, लहसुन काम में ल'व ॥-१४ ॥ 
` चोध्वेग्राही महाम्रही । उद्देजनाध्वे निःश्वासः स्वमुष्टिद्रयखादनम | | 
रक्तचंदनकुष्टाग्र धू 'पयेल्लेपयेच्छिशुम्‌ । कपि रोमनखेंधू पो ॥१४॥ | 
, नव में दिन उच्वंग्राही अही ग्रहण करती है |. शरीर..का इधर 
हर फेना, उध्वंश्वास, अपनी दोनों मुद्दियों का खाना, ये लकण 
होते. हैँ । रङ्ग चन्दन, कूठ, का लेप धूप दें | -बन्दर _ के. रोम्न रोर नखो 
को धूनी दें ॥ ११ ॥ ! ; 
'दंशमीरोदनीम्रही । तश्षेष्टारोदनं शश्बरसुगन्धो नीलबशेता | « 
धूपोनिम्वेन भूतोग्रराजीसजरसे्लिपेत । वलि बददिईरेज्ञाज ` 
कुल्माषकवकोद्नम्‌ ॥१६॥ यावत्रयोदशाहंस्यादेबंधूपादिका क्रिया । 
दुशव दिन रोदनी ग्रही ग्रहण करती है ` रोना, नील वर्णता, | 
बदन में सुगन्ध थाना, होता है । नींव पत्र की धूप दे.] मोथा, अच | 
सरसों, राल, से बच्चे को लेप दे) घर के बाहर धान की खील, कुलथी 
अगस्त पुष्ष भात और दूध को बलि दें॥ १६॥ 
_ ग्यारह, वारइ, तेरहवें दिन भी यही क्रियायें करें ॥ ३ ६.॥ 


( ७७ ) 
RT नि जाप न 
गृह्णाति मासिकं वत्सं पूतना संकुल ग्रही। 


काकेवद्रोदनं श्वासो मूत्रगन्योऽक्षिमीलनम्‌ ॥ , „ 
गोमूत्रस्नपनंतस्य „ गोदन्तेन च धूपनम्‌ । 
तवर ददेद्रक्त्मान्यौ तेलदीपक्रः ॥ 
त्रिबिधं पायसं मद्य तिलं मासं चतुविधम्‌ । | 
करञ्जाधो यमदिशिसप्ताहं तेबलिं हरंत्‌॥ २३॥ 
; १ महीने के बालक को संकुल्ली पूतना - अहण करती है । इसमें 
कोवे की तरह रोना, श्वास, श्रांख. मीचना, हाता है ओर मूत्र की सी 
गंध होती है | इस बालक को गो सूत्र से स्तान करावं और गौ के दांत 
का धूप दें.। वलि के लिये पीला वस्त्र, लाल फूलों कीः माला, इतर, 
पैलका दिया, तीन प्रकारका भात,भातखीर,हलुवा,मध,तिल, चार्रों प्रकार 
क्के मांस ( नभचर जलचर, बनचर, ग्राम्य ) की करंजबृत्त के नीचे दक्षिण 


दिशा में सात दिन तक बलिदें ॥ २३ ॥ 


१» द्विमासिक् च मुकुटा वपु: शीतं च शोतलम्‌ । 
` ›› छदिःस्यान्मुखशोषादि. पुष्पगंधांशुकानिच्‌॥ 
अपूपमोदनं + दीपः कृष्णं नीरादिधूप स्म्‌. ॥ २४ ॥ 
दूसरे महीने मुकटा नामक पूतना वालक को अहण करती है। 
इसमें बालक का शरीर ठंडा होजाता है, यां ठंड मालूम देती हे वमन 
होती है, सुख सूखता है फूलों कीसी गंध कंधों सें आती है पूवा या 
“पूढी भात की बलि दें दोपदे काला अगर, सुरात्धवाल। की धूप 


& 


द ॥ २४ ॥ 


( ७५ )) 


POSS SI 


तृतीयेगोमुखी निद्रा सावण्मूत्रप्ररादनम्‌ । 

यवाः प्रियंगु: पलले कल्माषं शाकमोदनम्‌ ॥ 

तीरं पूर्वददेन्मेध्येडहूनि धूमशचंसपिषां शा ce 
तीसरे महीने गों सुखी नामकं पूतना ग्राहणं करेली हे । इस |. 


ज्यादा नोंद आती हैं, मूत्र, पखानों एक साथ होता है बच्ची रोता है । | 
यव, प्रयु नसे; कुस्थोका सांग, मार्तेद्रीबलि' पहिलेपहर और दोपहर | 
` से दूध की दें” और धृत की धूपं दें पंचे गे. ( देवताइ, शमी, भांग 
“तलास; निरु रंडी ) के जले से स्नान करावें ॥ २४ ॥ 
`~ ` पँचभङ्गन तत्स्नानं चतुर्थ पिंगला त्तिहृत्‌ । 
तनुःशीती पूतिगंधः शोष: साञ्नयतेश्रवंम्‌॥ २६ ॥ 


"१: चौधे मेहीने पिंडेल/ पूतना. ग्रहण करती है । इससे वर्षाका | 
शारीरः ठंडा - दुग[न्घत होता हे वध्वा सूखता हे. पसा बच्चा मर जाता| 
है॥ ५६ ॥ 


पंचमीललनागात्रधाद: स्थान्मुख शोणितम्‌। | 
अपानः पीतर्वशरच मर्स्यीग्रेदज्षिण वलिः ॥ २७ |: | 
पाँचसी लेलंना नामकं पूतना पांचवे महीने आक्रमण करती है 
इसमें शरीर , काला! सुखलाल श्रपानवायु काँ. वार २ निकलना, | 
पीला रंग होता; है. मछली, आदि की दक्षिण दिशा में चलि दें ॥ २७॥ 
स्मास पंकजाचेष्टा रादनं, विकृतं स्वरः | | 
मत्स्यमाससुराभक्त पुष्परंधादिभिबलिः ॥ २८ ॥ 
7 कन धिरे महीने पंकजा पूतना के यह लक्षण होते हैं । वष्का बुर 


स्वर से रोता ८ इसमें मछली का मांस सुरा, भात, फूल, चंदनादि से 
त्राक्लि दें ॥ २८ ॥ 


(,७६ ) 
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सप्तमेठु .निराहारा, -पूतिगन्धादिदन्तरुक्‌ । 
पिष्टर्मांससुरामांसे बलिः स्याद्मुनाष्टस ॥ 
सात में महीने निराहारा पूतना के यह लक्षण ड्रोते हैं । बच्च में 


दुगेन्ध हो दाँतों में पीड़ा हो..तव.पीठी, मांस, सुरा की वः ॥३६॥ ह 
है । | विस्फोटशोषणादं स्यात्ततश्चिकित्सां न कारयेत || ६६,॥ | 
पहु | श्राठवे महीने श्रुता, पूतना ग्रहण करती है, इसमें फोड़ा सूखा | 
मांग  होत्रा.है, इसकी चिकित्सा ,न करें ।।.२३ ॥ |$ | 


वमेकुम्भकण्यात्ताँ ज्वरीलदंतिबालकम्‌। 
रोदनं माषकुल्माष मद्यादयव्रशवररेबालः ॥ ३०॥ । 
नवें महीने कुम्भक्रर्णी, पुतना म्हण क़रती ह .। इसम उत्तरः वमन 
कका | रोदेन यह लचुग होते हैं, उव, झी गा दोंसा,मद्य से ईंखवर ,(शिव) 


जाता | . को,ज्क्ि:दें. ॥-३० ॥ 
| दशमे,तापसी चेऽटा,तिरादारोऽतिमीलतम्‌ । [ ॥ | 


घण्टा-पुताका पिष्टाक्ता .सुरामासव्रालः .सम.।।,३१ ॥ 

| ` .` द्रुशब्,महते तापसी, पूतना लगती हे, इसमें बच्चा कुछ भी. तदं; 
तो है | खाता शोर आंखें बंद रखता हे,-इसमें;घंटा, पताका, +पिट्टी, सुरा, ;सांस ।। 
लना, | की प्रातः सायं वलि द ॥ ३१ ॥ । 
९७ ॥ | रात्तस्येकादशी पीडा नेत्रादौ न चिकित्सितम्‌ ॥.३२,॥ 

| ग्यारहवे महीने राक्षसी पीदा होती हे। इसमें नेत्रा में. पीड़ा 

होती है, इसकी चिकित्सा न करें ॥ ३२ ॥ 

[बुरे चंचला द्वादश श्वास: त्रासादिकविचेष्टितंम्‌ | 
डप बलिः पूर्वउथमध्यान्द कुल्माषाद्यस्तिलादिभिः । :३३ ॥ |: 


( ८० ) 
पा बक व्या TS पण ताकाची 0. 
बारहवं महीने - चंचला की पीडा होती हे, इसमें श्वास, ह 
वेहोशो होतो हे, इसमें प्रातः ओर मध्याह्न में कुलथी, तिल ढी 
वलि दें ॥ ३३ ॥ अ 2 ४ 
यातनातु  द्वितीयेऽऽ्दे पातनं रादनादिकम्‌ । 
तिलमांसमद्यमांसेचलिः' स्नानादिपूबेवत ॥ ३४ ॥ | 
दूसरे वर्ष थातना नामक पूतना की पीड़ा होती है, इसमें पीड़ा | 
और रोना होता हे, इसम॑ तिल, भांस, उरद को वलि दें ओर पूर्ववत्‌ | 
स्नानादि करावं ॥ ३४ ॥ 
ठृतीये ` रोदनी 'कम्पां रोदनं रक्तमूत्रकम्‌ । 
` गुडोदनं तिलापूप:- प्रतिमा तिल पिष्टजां ॥ 
`तिलस्नानं पंचपत्रेधू पो राजफल त्वचा ॥ ३४।। 
तीसरे वर्ष रोदनी पूतना की पीडा कम्प, रोदन : मूत्रकृच्छु 
होता हे । इसमें तिल पिष्टी को पुतली बना गुंड भात, तिल, पूड़ी | 


की बलि दें । पंचपत्र ( म, जामुन, केथ, त्रिजोरा, बेलपत्र ) तिल्लसे | हंस 


स्नान कराव । और खिरनी के फलों को छाल को घूपद ॥ ३५ ॥ 
चतुर्थ चटकाशाफा ज्वर: सवाङ्गः सादनम्‌ । 
मत्स्यमासातलाय़श्च बाल रेनान च धूपनम्‌ ॥ २६ ॥ 


` चोथे वर्ष चटका. पूतना की पीडा होतो है इसमें सूजन, ज्वर, 
समरत देह में पीडा होती 


धूपादि पूवेबत्‌ दें ॥ ३६ ॥ 
पत्चालापंचमे5ब्द तु जवरस्चासा5ङ्गसाद्नम्‌ | 
० य शृङ्गेण धूपनम्‌ त्ता ` 


र 


) मछली का मांस, तिलादि की वलि, स्नाग | रो 


(८१ १) 
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| ` पलाशोदुम्वराश्बत्थ खटविल्वदलाम्बुधृक्‌ ॥ ३८ | 

पांचवे वर्ष पंचाला पूतना की पीड़ा होती है इसमें ज्वर डर, 
ग्रंगपीड़ा, होती हे । मांस, भात की बलि दें, भेड़ के बालों की धूप दें। 
पलास ( ढांक ), गूगल, पीपल, वट, वेल पत्रों को पानी में डाल स्नान 
| करावे ॥ ३७। ३८ ॥ 


7 षष्टेऽव्दे धावनी शोषा वेरस्यं गात्रसादनम्‌ । 
च | सप्ताहोभिवेलि: पूर्वे धू पः स्नानं च भृङ्गकैः ।। ३६ ॥ | 
| चुरे वर्ष धावनी पूतना होती है इसमें सूखा, मुख में विरसता, 
| शरीर पीड़ा होती हे एके सप्ताह तेक पूर्व कही वलि और भूप द । घमरा 
| के जल से.स्नान करावं ॥३६॥ । 
| सप्तमेयसुनाच्छदिरबचो हास रोदनम्‌। 
छु. |  मांसपायस मद्यायैवेलिःस्नानंच धूपनम्‌ ॥ ४०॥ 
डी | .. सातवें वर्ष यमुना पूतना होती हैं इसमें, वमन, सू'कता, कभी 
तसे | हसना - कभीरोना. होता है, मांस, खीर, मद्य से वलि दें स्नान झौर 


धूप भी द. ४०॥ 
अष्टम वा जातेवदा निराहारं प्ररादनम्‌ । 
कृसर।पूपदध्याद्यर्बालःस्नानं च धूपनम्‌॥ ४१ ॥ 
बेर) | आठव वषं जातवेदा पूतना होती है इसमें बालक खाता नहीं 
गन. | रोता है, खिचडी, घुरी, दही, को बलिवें और स्नान धूप दें॥ ४१ ॥ 
कालाग्दे नवमे वाह्वोरास्फोटोगजनंभयम्‌। | 


षलि:स्यात्क्रसरापूपसक्ककुल्सापपायसैः ॥ ४२ ॥ 
७-४० 


कु 


दै र सद छि दि हः 
नामक पूतना होती हं इसम वाहा का 


नवमे बर्ष में काला 


फटना, गर्जना, भय, होताहै, इसमें खिचडी, पडी, स्त, कुलथी को 
बलि दें॥ ४२॥ ४ 
र ' दृशामेव्दे कलहंस दाहोऽङ्गक्रशता ज्वरः । FR 
” ' पौलिक्रापूपदव्यन्नःपञ्चरात्रं वलिंहरत्‌ ॥ ४३ ॥ रवत 
दशर्मे वर्ष कल हंसी नामक पूतना हाती द, इसस दाह, अंग | {= 
कृशता, उर, होता है पूरी, पूवा, दुधि, को पांचरात्रि बलि दे नोमपत्तां| ।' 
की घूप दें शरोर कूठ का लेप कर ॥ ४३ ॥ 
~> ¦ „ निम्बधूप: छुष्टलेपो तथंकादशक ग्रही । 
देबदूती निष्टुर वाग्वलिलपादि पूर्ववत्‌ ॥ ४४ ॥ 
, ग्यारहवे वर्ष देवदूती पूतना का कोप होता है उसमें बच्चा 
निष्टुर वाणी बोलतां हे, वलि; लेप पूर्व की तरह कर ॥ ४४ ॥ त 
0४3 वालकाइादरा खासा बलिलपादि पूढवदू ॥ ४५ ॥ दे 
१ वारहवे वर्ष बलिका पूतना का कोर्ष होता हे, इसमें श्वास| ' 
अधिक होता हे बलि आदि पूर्ववत करे ॥ ४४॥ *- 
१ त्रयोदशे वायंबी च मुखवाह्याङ्गसादनम्‌ । 
“ क्तान्नगन्यमाल्याग्रेगेलिः पञ्चदले: स्नपेत्‌ ॥ ४५॥ च 
` ` राजीनिम्ब दले घू पो॥ ४५॥ स्‌ 


तेरहव वर्ष बायवी पूतना का कोप होता हे मुख, वाहरी, रगं | 
में पीडा होती हैं लाल अन्न ससूरादि, चंदन, माला से बलिदे श्री! 
पंचपत्रों से स्वान करावे सरसों नीम के पत्तों को धूप दे ॥ ४४ ॥ 


बच्चा | 


श्वास 


POTS 


ग्रक्तिणी च चतुदंश । चेष्टाशूलं ज्वरोदाहो मांस । 
मस्स्यादिकेगलि: । स्तानादि पूेवच्छान्त्यै ॥ ४६॥ हट 
चोदहये वर्ष में यक्षिणी पूतना का कोप. होता हे इसमें शूल 
उवर, दाह, “होता है, मांस, मछली, को बलि दें स्नानादि पूव 
बत कर ॥ ४६ ॥ 
मुख्डि कात्ति स्त्रि पंचके | Etec BoP FF 
:तक्षेष्टासकवः  शरवरकु्यन्मातृचिकित्सनम्‌॥ ४७ ४ 
पंद्रहवें बर्ष झुण्डिका नामक पूतनाकी पीडा होती हे उसके चिह्न 
यह हे, रक्कलावहो, एसां होने पर मातृका पूजन कर ॥-४७ ॥ 
बानरी षोडशी भूमौ पतेन्निद्रा सदा ज्वर: । 
पायसाद्येस्िरात्रं च बलिः स्तानादि पूनवतू ॥ ४८ ॥ 
„सोलहरवे वर्ण वानरी पूतना. का प्रकोप होता हे जमीन पर 
गिरना, सदेव उवर रहना हो एसा होने पर खीर को बलि तीन रात्रि 
दें श्रौर पूर्ववत स्नानादि कराव । Eo 
गन्धवती सप्तदशे गात्रोदठेगः प्ररोदनम्‌  _ 
“ कुल्माषाद्येनेलिः स्तानधूपलेपादि पूजवत्‌ ॥ ४६॥ 
सत्रहवे वर्ष गन्धवती पूतना का कोप होत। हे तब शरीर में 
चंचलता.भ्रोर रोना यह लक्षण होते हैं कुलथी की बलि दें और पूर्वत 
स्नान. धूपं लेप करें ईद ४६ ॥ ˆ ड 
दिनेशो पतना नास वंषेशा “सुंकुमारिका । 


क 


आं नम: सनैमीदम्यो,वाल पाडा संयागं भुझ २ चुट २९ 
स्फोटय २ स्फुर २ गृह २. आट २ कट्ट ९ एवे सिद्ध रुपो 


॥ ज्ञापयति हर २ निर्दोष कुरु २ बालिकां बालं खियं पुरुषं वा संत 
ग्रहाणामुपक्रमात्‌ । चामुण्डे नमो देव्ये हु हू हीं अपसर दृष्ट 
ग्रहान्‌ हुँ तद्यथांगच्छन्तु गृह्मका: अन्यत्र पन्थानं रुद्रो ज्ञापयति 
सने वालंग्रहदेषु स्यान्मत्रोऽयंसन कामिक: || ५० ॥ । 
` यह मंत्र सर्व ग्रहों के लिये हैं इसका नाम सर्व कामिक है ॥४०॥ 
ओं नमां भगवतिचामुण्ड सुद २ वालं बालिकां वा वलिं 


गृह, २ जय'२ वस २ सभत्र वलिदानेऽयं रक्ताकुृत्पठ्यते मनुः ।५१। 
यह मंत्र वलिदान देनेका हे ॥ ४१ ॥ 


i क 


हू या 
ब्रह्मा विष्णःशिवऽस्कन्दो गौरी लक्ष्मीगणादय: । र 
रचन्तु ज्वरदाह्मत्त मुञ्चन्तु च कुमारकम्‌ || ५१॥ 
प्राथनामंत्र 
अपस्मारादो । 
एरिनहिँगुबचाचुक्रशिरीष लशुनामये: । 
` नंस्याञ्जनादि कुवीत साजमूत्रग्रह्पहे: || ४२ ॥ 
एशिनपर्णी, हींग, बच, चूका, सिरस बीज हसन को वकरी 
को पैशाव में पीस नस्य पर्व अंजन देना सर्वे ग्रह हर हैं ॥ १२ ॥ 
चा 


पाठा पृथ्यावचाशिम्मु सिल्युव्योपेः प्रथक पत्ने: । 
अजाशीराढके पक्क॑सर्पि सगप्रहान्हरंत्‌ ॥ ५३ ॥ 
पाठा, हरा, बच, संजनाबीज, संधानमक न्रिकुटा, प्रत्येक १-4 


पक्ष वकरी का दूध ४ सेरलें एक सेर गो घृत पकाचे यह सवं ग्रहष्न 
है ॥ २३ .॥ 


MS 


( ८५ ) 


बृश्चिकाली फली कुष्टं लवणानिच शाङ्गकम्‌। ˆ 
अपस्मार विनाशायतज्ञलेत्वभिभोजयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
पुननेवा रामला, कूठ, नमक, श्राद्रक का रस. अपस्मार 


हर है ॥ ४९.॥ 
बिदारी कशाक्राशेलुकाथजं पापयेत्पय: । 


द्रोण सर्याष्ट कूष्माण्डरस सापश्च संस्कृतम्‌ ॥ ५५ |! 
पञ्चगव्यंघृतँ तद्वद्योगां उदरहरं श्रु । 
विदारीकंद, कूशसूल, काँसमूल, ईखमूल, के क्राथ को पिल्वावं 
या १६ सेर कुष्माण्ड रस 'श्रोर सोरेठी का कलकडाल पकाया घत या 
पंचगव्य घृत अपस्मार हर हैं ॥ ४४ ॥ 
ओं अस्माख्रायबिद्महे एकदंष्ट्रायधीमहिः ` तन्नोज्वर:- 
प्रचोदयात्‌ ॥ ५६ ॥ 
यह ज्वर का मंत्र है.॥ ४६ ॥ 
कृष्णोषणनिशारास्ता द्राज्ञातेलं गुडं लिहेत्‌ । * 
: खासवानर्थवाभागी सयष्टिमछुसपिंषा ॥ १७॥ 
, प्राठातिक्ताकणा भागींमथवा मधुनालिहेत्‌ । 
पीपल, पीपलामूल, हल्दी, रास्ता, दाख, तेल गुड के साथ 
चाटने से श्वास दूर होती हे भारंगी, मोरेठी, मधु घृत से या पाठा 
पीपल, कुटकी, भारगी का चूण मधु से ॥ ५७ ॥ 
धात्री विश्वसिताकृष्णा मुस्ताखजू रमागधी.॥ ५८॥ 
पिवरश्चेतिहिक्काध्नं तत्त्रयं सधुनालिहेत्‌ । 


आमला, सोंड, मिश्री । पीपल, मोंथा, ।. छुहारा, पोषक, 
ग्रालिपयों मधु से चटाना यह तीनों य गितोकरह हे ॥ ४८ ॥ 


री 


७. ८६...) 
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कामली जीरमाण्डूका निशाधात्री रसापबत्‌ ॥ ५६॥ 
कामलारोग वाला जीरा, ब्रह्मा, हल्दी, श्रमजा का रस 
पीचे ॥ ५६ ॥ पे 
व्योषपद्यक त्रिफला बिडङ्ग दबदारवः | * 
रास्नांचूणसमं खण्डेजग्ध्वा कासहरं ध्रुवम्‌ ॥ ६०॥ 
*त्रिकुटा, पद्माख, विड ग, देवदार, रास्ता का चूर्णं समान शक्कर 
मिला बेने से कास दूर होती है ॥ ६० | 


~= 


 स्रोरोगे 


फलंत्रयकषायेण , वराङ्क्षालयेद्ठशो । 


अश्वगंधायनै:ख्रीतु निशाङ्पू रकादिता || १ ॥. 
पिप्पली तण्डुलान्यष्टौ मरिचानिचविंशतिः । 
` वृहती रसलेपाञ्चवरोस्यान्मरणान्तिक्रम्‌ ॥ २ ॥ 

'खी त्रिफलाः के काथ से योनि धोवे ओर पुरुष असगंध, यव, 
हरदी, कपूर या! पीपल बीज आठ, मिर्च २०, दृहती (कटैली ) के रस 
से पीस ल्षेप करने से खी वश में होती है, यह लिंग लेप हें ॥३-२॥ 

करीर मूल त्रिकटु चोर लेपस्तथा भवेत | 
हिमं कपित्थकरसं' भागधी मधुक सघु । 
तेषालपः प्रयुक्तध्तुदृम्पत्यःस्वस्तिमावहेत्‌ ॥ ३ ॥ 
करीलं की जड़, त्रिकुरा का चूण मधु से लेप करना भी पूर्वोक्क 


Cs). 


Boe soo en eT बल 
सशक्रा योनि लपाकदम्वरसको मधु । 
सहदवा महालच्ा जावा कत्ताञ्चाल: । 
एतब्चूर्ण शिर: लिप्तं लोकस्यवशमुत्तमम्‌ ॥ ४ 
शकर), कदम्ब रस, मु का योनि लेप ओर सहदेवी, 
तुलशी, पुत्रजीवक) लजवन्ती का चूण शिर में..डालने से लोक 
होता है ॥ ४ ॥ 
त्रिफला चन्दन क्वाथ प्रस्थादि कुडवं प्रथक्‌ । 
` अङ्गदेमरसँ दोषा तावती चुस्व कं सधु॥ 
घृतेःपक्कानिशाछाया शुष्का लप्यातु रखनी ।। ५ 
त्रिफला, चंदन काथ, भाँगरा, धत्तूर रस १-१ सेर, हल्दी, 


चुम्बक का कल्क डाल पकाया एत व्यंगादि दूर करता हे, इसी प्रकार 


शुष्क हल्दी का चूर्ण मलने से भी हाता हे॥॥ 
, बिदारी सोच्चटामाष चूर्णां भूतां खशकराम्‌। 
मथितां यः पिबेल्दीरेनित्यं खी शतक अजेत्‌ ॥ ६ ॥ 
विदारोकंद, लहसन, उरद चूर्ण, शकर, दूध न मथ कर पीने से 


सो लिया से रमण को शक्ति पेंदा करता है ॥ ६ ॥ 
गुह्ममाषतिलब्रीहि चूण चार सितान्वतभ्‌ः 
अश्वत्थबंशदभोणां मूलं वे न्ेष्णवीश्रियोः। 
मूलंदूचोशबगन्ो त्थं पिबरतार सुताथिनी ॥ ७ ॥। 


_ ग्रन्थिपर्णं, उरद, तिल, चावल को चूण दुग्ध शकरा के साथ | 
या पीपल, वांख, डाभ की जड़, शतावर, वैलमूल, दूर्वा, असगंध की 
भूल को पुत्र चाहने वाली दूध से पीवे ॥ ७ ॥ ८ 


हि छि 


र ८५) 
कौन्तीलक्ष्म्यो: शिफाधात्री वज' लोध्र वटाङ्करम्‌ । 
आज्यक्षीरमृतोपेयं पुत्रार्थं त्रिदिगंद्िया ॥ ८॥ 
रेणुका मूल, स्थल पद्ममूल, श्रमला, सुगंधवाला, लोघ वट के 
अरे ऋतु समय में घृत दुग्ध के साथ दीन दिन पुत्र चाहने वाली खनी 
पौवे॥ ८॥ 

पुत्राथिनी पिवल्तीरं श्रो मूलं सचटां कुरम्‌ । 
श्री बटांकुर देवीनांरसंनस्येपिनेच्च्षा ॥ ६ ॥ 
पुत्र चाहने वाली वेज्ञमूल, वढ़ को दाढ़ी दुध से पीवे और वेल, 
शिवलिंगी, वट के अंकुर के रस को नस्य से पीवें ॥ ६ ॥ 
श्रीपद्यमूलमुत्तीरमशवव्थोत्तर मूलयुक । 
तरलं पयसायुक्तं कापासफंल पल्लवम्‌ ॥ 
अपामागस्य पुष्पाग्रं ननं समहिषीपयः । 
पुत्राथ च ह्विषट्‌ शलोकयांगाश्चत्वारइरिताः | १० ॥ 
वेलमूल, कमलमूल, पीपलकी उत्तरदिशाकी सूल दूथसे, कपासके पत्ते 
अपामागंके फूलका अग्नं भाग ताजी भैस के दूधके साथ पुत्र चाहने वाली 
पीवे । साडे छः श्लोकों में चार एत्न देने वाले योग कहे गये हैं ॥ १० ॥ 
राकरातपलपुष्पाच्त लाध्रचन्दन सारिवाः 
सबम।णा/ख्नयागभ दातंव्यास्तणड लाम्भसां ॥ 
लाजायाष्टसिताद्राक्षा चोद्ररपी षि या लिहेत्‌ ॥११॥ 


शकर, कमलपुष्प, रुद्राच, लोध चंदन, शारिवा का चुणें चावल 


धोवन से देने पर स्राव होने वाला गर्भ स्थिर होता हे । या घान की 
“खील, मोरेठो, मिश्री, दाख मधु, घृत से चाटे 


आ ११॥ 
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अटरुपकलाङ्गल्योः काकमाच्याः शिफाप्रथक्‌ । 
नाभेरधः समालिप्य प्रसूते प्रमदा सुखम्‌ ॥ १२॥ 
अरूसा, लांगली ( कलिदारी ) काली सकोय की जड़ का प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ नाभि के नीचे लेप करना सुख से प्रसव कराता है ॥ १२॥ 
रक्त शुक्ल जपापुष्पं रक्तशुक्कल्र तौ पिवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
रक्र श्रोडहुल का पुष्प रक्रखाव कों और सफेद. गुढहल का फूल 
सफेद प्रदर को नष्ट करता है ॥ १३ ॥ 
केशर बृहरतीमूलं गोपीषष्टितृणोत्पलम्‌ । 0 
साजचीर सतेलं तड्ूक्षणं रोमजन्यकृत्‌ ॥ | 
शीय्येमाणेषु केशेषु स्थापनं च भवेदिदम्‌ ॥ १४॥ 
नागकेशर, बड़ी कटेली की जड, शारिवा, साठी चावळ की जड़ 


प्याज, कमल, बकरी का दूध और तेल मिला पीना बालों कों पैदा ॥ | 
, करता है श्रौर गिरते हुये बालों को भी स्थापन करता है ॥ १४ ॥ [ 
` घात्रीभुङ्गरसप्रस्थ तैलं च च्ीरमाढ्कम्‌ । | 
यष्स्य'जनपलं तेलं -तत्केशाक्षिशिरो हितम्‌। १५॥ 
आमला, धमरा का रस १-१ सेर, ` दूध ४ सेर; तिल तैल्ल १ 


सेर, मोरेठी' और रसोतः १-१ 'पल डाल पकाल, यह बालों को; नेत्री को 
शोर शिर के रोगों में हितकर हे ॥ १४ ॥ 


हरिद्राराजबुक्षसवक्‌ त्रिचालवणः लोध्रक्रो। 
पीताखारी. हरेद्राशु सबासुदर व्रंहणम्‌ ॥: १६:॥ 


हरदी, अमलतास की छाल, इमली छाल, लोध, खारी नमक 
इनको, क्षिज्ञाने से गायों की उदर वृद्धि इट जाती हे.॥ १३ ॥ 
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घृतते लाभ्यङ्गयुक्तस्नानं वातविवजितम्‌ । 
पाकलेषु च सर्वेषु कतव्यमडुवासनम्‌ ॥ १ ॥ 
स्कन्धेषु च क्रिया कायी तथा पालकवन्तृपेः ॥ २॥ 


घतः तैल लगवा कर स्नान कराना श्रोर हवा का बचाव समस्त 


"हरिति ज्वर में करें श्रोर शचुवासन दें । हाकीकी गरदन के रोगों में भी 
इस्ति ज्वर की समस्त क्रियायें करें ॥ १-२ ॥ 
गोमूत्रं पाण्डु रोगेषु रजनीभ्यां घृतं द्विज । 
आनाहे तैलसिक्तस्य निपेईस्तस्यशास्यते ॥ ४ ॥ 
` पराणुरोग में गो मूत्र दें या दोनो हल्दियों के साथ घी द॑। 
आनाह रोग में तेल से पेट सेंके श्रोर वस्ति दे ॥ ३ ॥ 

, लवणैः पञ्चममिश्रा प्रतिपानाय वारुणी । 
बिडंगत्रिफला व्योष सेन्धठो: कवलान्कृतान्‌ ॥ 
मूच्छोसुभाजयेन्नःगं चोद्रं तोयं च पाययेत्‌ ॥ 

या पाचा लवण मिली शराव दें | विडंग, त्रिफला, त्रिकुट, 
चा नमल से कवल दें मूंच्छा रोग में मधु को पानो. में मित्र 
पिद्ावे ॥ ४ || 5 
` अभ्यङ्गः शिरसः शूले नस्यं चेव प्रशस्यते ॥ ५ ॥ 
४ शिर के शूल में तेल लगावे छोर नस्य दें ॥ ₹॥ 
नागानां स्नेहपुटकेः पाद्रोगानुपक्रभेत्‌ । 
पश्चात्कल्ककषायेण . शोधनं च विधीयते॥ ६॥ ˆ 
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तेल की पोठली से पाढ रोगों की चिकित्सा करें। इसके वाद 
क और कषाय से शोधन कर ॥ ६ ॥ 
शिखितित्तिरलावानां पिप्पली मरिचान्विते: । 
_ रसेः संभोजयेन्नागं वेपथुयंस्य जायते ॥ ७॥ 
सत , जिस हाथी को कम्प हो उसे मोर, तीतर, लवा, का मांस रस 
भो पीपल, मिरच, मिला खिलाच || ७ ॥ 
बालबिल्गं तथा लोध्रं घातकी सितया सह । . 
, . अतीसार विनाशाय पिण्डी झु्जीतङुञ्जरः ॥ ८॥ | 
कच्चे वेल का गूदा, लोध, 'घाय क फूल, मिश्री, का पिण्ड lf 
पतीसार नाश के लिये देना चांहिये ॥ ८ ॥ कक । 
.नस्य' करग्रहे देयं घृतं लवण संयुतम्‌ । हु 
८ मागधी नागराजाजी यवायूमुस्त साधिता ॥ ६॥ | | 
सू'ड की स्तम्भता में घृत और नमक. की; नस्य दें ओर पीपल, ह... 
| सोड जीरा, मोंथा सेवनी यवागू दें॥ ६ ॥ : f 
कुट 'उ्कणीकेतु दातव्या बाराह च तथारसम्‌ ॥ १०॥॥]. ...; 
के कान पूछ और देह की स्तम्भता में वराह मांस रसदं ॥ १०:॥. 


दशमूलकुलत्थाम्ल काकसाचीनिप/चितम्‌ । 
Ns ० ० 
'तलंश्वञ खलसंयुक्तं गलग्रह॥दापहम्‌ ॥ ११ ॥ 
दशमूल, कुलथी, श्रमलत्रेत कालीसकोय, ऊ टकटारा से_पकाया 
पैल गलग्रह नाशक हे ॥ ११ || 


अष्टभिलवणे: पिष्टे; प्रसन्नापाययेतृघृतम्‌ । - 
i „ -सूजभंगेञ्यवा बीजं कथितं त्रपुषस्य च॥ १२॥ 
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अ स्तम्भ होने पर धाठो नमक मिला मदिरा पिल्ावे या खोरे 


के बीजों का क्राथ पिलाचे ।।१२॥ मूंग 
त्वग्दोषेषु पिनेन्िम्ब वृष्यं वा कथितं द्विपः । 
गंवा मूत्रं विडंगानि कुमिकोष्टेषुः शस्यते ॥ १३॥ 
चमडी के रोगों में मोम थोरे श्रंडूंसा का. क्राथ पिलांचे । कृमि 
रोग में विडंग चूर गो मूत्र से दे ॥ १३ ॥ हर्द 
अरङ्गवेर कणाद्रा्षा शकराभिः श्रतंपय: । 
च्षतत्त्यहरं पानं तथा मांस रसः शुभ: ॥ १४॥ 
' चते च्यरोग मे.सॉठ, पीपल, ,दांख शक्कर का पकायां,; दूध, 
! माँस रख उत्तम हे ॥ १४॥ मध्य 
मुद्गौदन॑ व्योषयुक्तमरूचौतु प्रशस्यते ॥ १५॥ 
अरुचिरोग में मू ग की दाल, भात त्रिकुटा मिलादेना |! .१४९ .) 
'त्रिवृद्व्योषाग्निदन्त्यक श्यामाक्षीरेभापप्पली। 
एतेगु ल्महर: स्नेह कृतश्चेव `तथा परः १६॥ 
निशोथ त्रिकुट, चीता, दन्ती, आके विधारो का दूध; गजपीपल, 
इमंसे सिद्ध किया घेत गुल्म हर हे॥ १६ ॥ 
यी भेदनद्रावणाभ्यङ्ग स्नेह पानानुवासनः । - 


स ल न्विद्रेः ८, ~ - 
सवोनेव समुस्पन्नान्विद्रघीन्समुपाहरत्‌ ॥ १७॥ 
विद्रधि रोग में फोडना, पकाना, मालिश करेना. स्नेहे पात 
अनुवसान कराना ष्ठ हे | १७॥ 


यष्टिकं मुद्गसूपन शारदेन तथा: पिवेत्‌ । 
ब्रालविल्वेस्तथालेप: कंठरोगेपु शस्यते ॥ १६ ।! 


Mr 
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कण्ठ के रोगों में शादी चावल मुगा की दाल दे या काली 


hn 


मूंग खिलाबि) वाल वेलका गूदा केव करें || १८ ॥ 
विडड्वेन्द्रयवोहिंगु सरलं रजनीद्वयम्‌ । 
पूर्वान्हे दापयेत्पिण्डान्सवँ शूल्लोपशान्तये ॥ १३॥ 
समस्त उदर शूलों के लिये विड ग, इन्दजो; हींग, - अगर, दोनों 
हल्दी, का वनाया पिण्ड प्रातः देना चाहिये || १६ ॥ . 
` प्रधानभोजने तेषां षष्टिक ब्रीहिशालय: । 
मध्यमोयवगोधूमी शेषादन्तिनि चाधमाः ॥ २३०:॥ 
हाथियों के लिये शाठी, और ब्रीहि चांबल उत्तम भोजन है, 
मध्यम, यव,-गेंहू शेष अधम भोजन हैं ॥ २० ॥ 
यब्रश्चैव तथेक्षुनोगानां वलव्धेन: । 
| नागानां यवसं शुष्कं तथाघातु प्रकोपनम्‌ ॥ २१॥ 
इरित जो औरगन्ना हाथियों को वल. बढ़ाता है; शुष्क भूसा 
धातु प्रकोप करता हे ॥. २१ ॥ 
त मदच्तीणस्यनागस्य पयः पानं प्रशस्यते । 
दीपनीयैस्तथा द्रव्ये: श्शतोमांसरसः शुभः॥ २२ ॥ 
जिस हाथो का“ मद॒ क्षीण हो गया हो उसे दूध पिलाबें ग्रा. : 
दीपन द्वव्यों से पकाया मांस रस दें। | 
ति वायसः कुक्करशचैव काऊोलूककुलं हरिः | ` 
भबेत्यौद्रेण संयुक्तः पिंडोयुद्धे मंहापदि ॥ २३ ॥ - 
युद्ै या बंदी आपद में कौवा, कुत्ता यां कवा उल्लू । नकुल, 
ह्र का मोस मंथु मिला दे, इससे मंस्ती आती हैं ॥ २३ ॥ 


१. 
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कटुमस्स्यबिडंगाति चार: कोषातक्रीपथः । 
हरिद्राचेति धूपोऽयं कुञ्जरस्यजयावहः॥ २४॥ ... 
कुटकी, मछली, विडंग, यवत्तार, तराइ, दूध, हल्दी को धूप 


हाथी को जय दिलाने वाली होती हे ॥ २४ ॥ 

पिप्पलीतण्डुलास्तेलं माध्वीकं माक्षिकं तथा । : 

नेत्रयोः परिषेकोञ्यं दोपनीय: प्रशस्यते ॥ २५ ॥ 
पीपल के दाने भ्रौर तेल, महुआ के फल और मधु का श्रंजन 
दृष्टि बढ़ाता हे॥ २५ ॥ 

"पुरोषंचटकायाऱ्च तथा पारावतस्य च । 
ज्षीरवृत्तकरीषाश्च प्रसन्नाचेष्टमञ्जनम्‌ ॥ 
अनेनाञ्जतनेत्रस्तु करोतिकदनंरण। २६ ॥ 

चटक पक्षी की वीट, कपोत वीट, खिरनी के बीज, बनकंडेकी 
राख शराब के साथ, अंजन देने से हाथी चिघाड्ने लगता है ॥ २३ ॥ 
उत्पलानि च नीलानि मुस्तंतगरमेवच । 

तण्डुल।द्‌ + पिश्ठानि नेत्र निवापण परम्‌ ॥ २७॥ 

नील कमल, मोंथा, तरार, चावल घोवन के साथ रंजन देना 
नेत्रों को फोड़ देता है ॥ २७ ॥ | 

नखबृद्धनखच्छेर स्तेलसेकश्वमास्यापे । _ 

शाय्यास्थानं भवज्चास्य करीषे पासुभस्तथा ॥ . 

शरद निदाथया: सेकः सषा च तथेष्यते ॥ ३.॥ 


महीने में एक बार नाखून बढ़ जाने पर नाखून कटा. देन! और. 
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शेल से सॅक करना सोने के लिये उसके थान पर वनकंडे की राख या 
धूल होना चाहिये सर्दी और गर्मी में सेक करना चाहिये । | 


गज-चिकित्साकर सिद्धयोगानाम सप्ासीत्यधिक द्विशततमोऽध्याय 
श्रीमञ्चिकित्सक चुदामणि पं० विश्वेशवरदयालु प्रणातया 
विश्वेश्वरी टीकया सनाथोकृतः समाप्त: २८७ 


अइब चिकित्सा 
बुषोनिम्बयृहत्यौ च गुडूची च समाज्षिका । 
सिंहा गन्धकरी पिण्डी स्वेदश्च शिरस्तथा || १॥ 


अ्रढसा, नीम छाल, दोनों कटली, गुडूचा, का मड से वनाया 


पिण्ड या झटकरेया, शल्लको का पिण्ड, का स्वेद शिर रोग म | 
हितकारी है ॥ १ ॥ | 
| | `” ` हंशुपष्करमूलं च नागरं साम्लवतसम्‌। ु ० | | 
पिप्पलीशैन्धबयुतँ शूलघ्नंचोष्णवारिणा ॥ २॥ १ | 
हींग, पुप्करमूल, सोंठ, अमलबेंत, पीपल, संघा नमक का चूण 
उष्ण जल से शूल हर होता है | २॥ ' 
| नागराति विषामुस्ता खानंता विल्वमालिका । 
काथमेषां पिवेढ्ाजी सबोतीसारनाशनम्‌ ॥ ३॥ 
सोंड, श्रतीस, मोंथा, अनंतमूल, वेल का गूदा, चंद्रमल्लिका 
के फूल, का क्वाथ घोड़ों के सभी प्रकार के अतिसार नष्टकरता हे ॥ ३ | 
प्रियंगुशारिवाभ्याख मुक्तमाजं रशतंपय: । लट या 
` पय्योप्तशकरें पोत्वा श्रमाद्वाजी विश्युच्यते॥ ४ ॥ | 
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न यदि घोडा थक गया हो तो-प्रयंगू , ण प गया हो ल, शारिवा, से पकाया ल, 
| . ज्यादा शकर मिला देना ॥ ४॥ र्द 
i द्रोणक्रायां तु दातव्या तेलवस्तितुरंगमे । 
Ni कोष्टजाच शिरा वेध्या तेन तस्यसुखे भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
| घोड़े के द्रोणिका रोग में तैल की बस्ति दें कोष ( अंडकोष ) 
को शिरा का वेध करने से उसे सुख होता है ॥ ५ ॥ 
दांडमं त्रिफलाव्याषं गुडं च सममावित्रम्‌ । 
पिण्डयेतत्प्रदातव्यमश्वानां कासनाशनम्‌ ॥ ६ ॥ बरेली 


। घोड़े की खाँसी में-अनारदाना, त्रिफला, त्रिकुटा,, गुड भेड़ के | दूध मे 
दूध के साथ देवे ॥ ६ ॥ 


प्रियंगुलोध्रमधुमि: पिवेद्वृषरसं हयः । 
चीर वा पंचकोलाद्यं कासनाद्धि प्रमुच्यते ॥ ७.॥ 
प्रियंगु ( लभेरा ) ज्ञोध, मधु से, या श्रडसा का रस, ' वा पंच 
कोल साघित दूध देने से भी खांसी दूर होती हे ॥ ७ || 
स्कन्धेषु च सर्वेषु श्रेय आदौ. विशोधनम्‌ । 
आभ्यंगोठत्तन स्नेहनस्यवत्तिक्रमः स्मृतः ॥ ८ || 
अस्कन्ध-( वा. रोग.) मे प्रथम, शोधन, तैज्लमालिश उवटन 
स्नेइनस्य, वर्ति को करम, से करे ॥ ८॥ 


जन स्ताना तुरंगाणां पयसेव क्रियाक्रमः ।।-8 || 
४ $ .-घोड़ों- को. ज्वर सं. दूध _ पिल्ावें. sn " 

की च त जुन 

जान्न कृर्यामू लें. सातुलु'गारिननागरः। 


लेप वद, र 
छृष्टदिंयुतचार[स्ना. लेपोऽयं शोथनाशत्त: ॥. १० ॥ नि 
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क्ञोध, कंज की जड; विजोरामूल, चित्रक, सोंड, कूठ, हींग, 
बच, रास्ता, का लेप शोध नाश करता है || १० ॥ 
मंजिष्टा मधुकं द्राक्षा वृहत्योरक्तचंदन: । 
त्रपुसी वीज मूलानि श्वंगाटककशेरुक्रम्‌ ॥ 
अजापयः श्रुतमिदं सुशोतं शंकरान्वितम । 
पारवा निरशनो वाजी रक्त मेहात्प्रमुच्यत ॥ ११॥ 
करकी पेशाव करने पर घोड़े को मजीठ, मोरेढी, दाख, दोनों 
क्टेली, लाल चन्दन, ककडी बीज, ओर जड़, सिंघाड़ा, कंसेरु, बकरी के 
दूध में मिश्री मिला पिलांना चाहिये ॥ ११ ॥ 
मन्याहनुनि 'गालस्थ शिसाशोथोगलंग्रहः । 
अभ्यंगः कटुतैलेन "तत्र तेष्वेव शस्यतें॥ २१२ गा 
गलग्रह होने पर मन्या, हनु, गाल की सिंरा का स्तम्भ होने पर 
इइ तेल मदन करना उत्तम हे ॥ १२-॥ 
गलम्रहगदीशोथः प्रायशोगलदेशाके । 
प्रत्यकूपुष्पी तथा बन्हि: सेन्धवं सौरसों रसः 
कष्णाहिंगुयुते रेभिः कृत्वानस्यं न सीदृति॥ २३ ॥ . 
गलग्रह शोथ प्रायः राले में हाता है इसमे, अपामागे, चित्रक, 
नमक, तुलसी का रस, पीपल, हींग का नस्य देना ॥ $३ ॥ 
निशेञ्यो तिष्मती पाठा कृष्णा कुष्टं बचामधु 
जिहास्तम्भे च लेपोऽयं गुड्मूतरदुतो हित: ॥ १४॥ 
रः आ स्तम्भ में दोनों ` हेल्दी, मालकांगनी -पाडा,-पीप्न्न, कूट, 
र. $` पुड, मूत्र के साथ लेप दे ॥ १४ ॥ ४ 


पु ° 


सेधा 


(४5? 


त क `` ` 
तिलेयंष्स्यारजन्या च निम्बपत्रेरचयाजिता । 
ड शोधनीपिंडी पिपा त्रणरोपिणी ॥.१४॥ 


प्रण रोग सें तिल; मारठो, , ६९६ नींव पत्र, मु, से शोधन 
श्रोर घृत में मिला लगाने से रोपण करती ह ॥ १% ॥ 
आभघातेनखञ्जन्ति येह्यश्वास्तीन्र वदना: । 
परिषेक क्रिया तेषां तंलेनाशु रुजापहा ॥ १६॥ 
चोट लगने से लंगडासे हये घोड़े के लिये, तेल का परिसेक 
कराना भ्रच्छा हैं ॥ १६॥ 
` दोषक्रोपाभिघाताभ्यां पक भिन्ने ब्रणे क्रसः । 
शान्तिमत्स्याण्ड वृद्धाभ्यां पर्काभन्नत्रणक्रमः ॥ १७॥ 
दोष कोप से या चोट से हुये ब्रण: के लिये : चाहे वह पका हो 
अश्वत्थादुम्बरप्लक्षमधू बट कल्कनः । 
प्रभूतसलिलः-काथः सुखोष्णाब्रएशोधनः ॥ १८ ॥ 
पीपंल)/ऊमर, पाकर, महुबा, वट के करक को भरे ओर इन्हीं 
के क्वार्थ: से घोना यह त्रण को मरता हे || १८ ॥ 
४४४०४ .शंताह्वानागर रास्तासञ्चिष्टाकुष्टसन्धबेः । 
देवदारुवचांयुग्मरंजनीरक्तचंरने: ॥ 
तेलं सिद्ध कषायेश च्याः पयसा सह । 
४ ञ्ञ वस्तित्तस्थेच योज्य सवत्र लिंगिते ॥ १६ ॥ 


छेड ८सोयावीज,;सोठ, रास्ता, मजीठ,' कूट, संघा नमक, देवदार 


बच, दोनों हल्दी, रक्क चन्दन, के कल्क तथा गुंडची काथ तथा दुख 


से बल पकने इसके मल्तने, बस्ति ओर नस्य देने से लिंग नाश दूर 
न | हाता है॥ १३ ॥ | 
रक्त्लावोजलोकाथि नेत्रान्त नेत्ररोगिशः। 

खदिरोटुस्वराश्‍वत्थकपायेण च साधनम्‌ ॥ २०॥ 

नेत्र से रक्त खाब हो तो जोक द्वारा . रक्त 'निकलवाये यह जक 

नेत्र के बाहर लगावे, फिर खेर, ऊमर, पीपल के क्राथ से घोवे ॥ २० ॥ 

_ धात्रीदुरालभातिक्ता प्रिय] कु कुम: सम; । 
गुड़च्याश्रकृतः कल्को हितो युक्तावलम्बिने ॥ २१॥ ˆ 
अबलस्त्री रोग में--आ्मला, जवाखा, कुटकी, प्रियंगू, केशर, 


हो | गुदुची का करक हितकर है ॥ २१ ॥ 
` ` उत्पात च शिलश्राव्ये शुष्कशाफतथव च । 


ज्षिप्रकारिणिदोष च खंद्योबिदलमिष्यते ॥ २२॥ 
उत्पातज ( कणपाली ) रोग में तथा शुष्क शोथ सं पथरी या 
खित बण, या शीघ्र कारी रोग में चीरा दे देना ॥ २२ ॥ 
गोशकृन्मञ्जिक्राकुटरजनीतिलसरषपेः-। 
गबांमूत्रेशपिष्टेश्च मंदनंकण्डुनाशनम्‌ ॥ २३॥ काः 
खुजली नाशक के लिये-गो का गोवर, मजीठ, कूठ, हलदी, 
तिल, सरसों, गो सूत्र में पीस मर्दैन करना ॥ २३ ' | 
`` ` शीतोमधुयुत; काथो नासिकायां सूकरः । 2 4007 पी 
रक्तपित्तहरः पानादश्व कर्ण तथेव च ॥ २४ ॥ , . 
नाक या कान से रक् आने पर-मोरेठो का ठन्डा किया गया 
काथ शकर मिज्ञा डालना चाहिये || २४ ॥ 5 


el 


+ 


डि १३३ )) 
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सप्तमे सप्मेदेयमश्वानां लवणं दिने । 
तथाभुक्तवतां देय प्रतिपानेतु वारुणी ।। २५ ॥।, 
हर सप्ताह घोडे को. लवण दें और भोजन के वाइ 


शराब दु |; २४. | 
जीवनीये; समधुर म्र द्वीकाशकरायुत: । 


पिप्पलीकेः शरदिप्रतिपानं सपद्यकः ॥ २६ ॥ 
४ जीवनोयगण, मोरेठी सुनका, शकर, कमल, पीपल, युक्र पानक 
शरद्‌ ऋतु में दे. ॥. २६ ॥ 
` बिडंग पिप्लीघान्यशताह्वालोध्रसन्धवेः | 
_ सचित्रकस्तुरंगाणां प्रतिपानं हिमागमे ।। २७॥ 
हेमन्तु ऋतु में-विडंग, पीपल, धनियां सफ, लोध, संघानमक, 
चित्रक, का. पानक (शब्रंत) द्‌ ॥ २७॥ 
लोघ्र प्रियंगुकामुस्ता पिप्पल्ली. विश्वभेषजः । 
सुचौद्रैः प्रतिपानं स्याद्वसन्ते. कफनाशनम्‌ ॥ २८॥ 
बसत ऋूतुम-ज़ोध, लभेरा, माथा, पीपल, सोंड, मधु का 
पानके कफ. नाशक के लिये देना ॥ २८ ॥ 
| प्रियंशुपिप्पल्लीलो भ्रवष्टयाह्व : समहोषधैः । 
निदाघेसगुड़ादेय़ा मदिरां प्रतिपानके ॥ २६ ॥ 


% 
म्राष्मृदठुम--लमेरा, पीपल, लोध, सोरेठी, सोंठ, को गुड 
और शराव में ॥.२३॥। 


लोधरकाष्टंसलवणं पिप्पलीविश्वभेष ज्ञम्‌ । 
भवेत्तेजयुतेरेमि: प्रतिपानं घनागमे ॥ ३० ।। 


और 
पिल 


रोग 
भोः 
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वषोऋतुमें-लोघ, नमक पीपल, "सोंड, तेल. मिला देना 
चाहिये, ॥ ३० ॥ 
निदाघोद्ध तपित्ताये शरत्मुपुष्टशाणिताः । 
प्रावड़ भिन्नपुरीषाश्च पिचेयुवाजिनो घृतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
प्रीष्म ऋतु जो ताप से रक्षित रहते. हें वह शारद. में सुपुष्ट 
शोर रक्त युक्र होते हैं जो वर्षी में पतली लीद करते हैं उन्हें घृत 
पि्नावे ॥ ३१ ॥ हि 
पिवेयुवीजिनस्तेलं कफवाय्वधिकास्तुय । : 
स्तेहव्यापद्धवो येषां काय्य तेषां विरूक्षणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ञ्यह यवागुरूक्ता स्याद्घीजनं तक्र संयुतम्‌ । 
कफ की अधिकता में तेल दें जिन्हें घतादि की ज्यादती से 
रोग हों उन्हे रुदृण, कम कराये तीन, दिन. रुकयवागू. या तक्र युक्र 


है] 


भोजन दें, ॥३२.॥. 


` शरन्निदाघयोः खपिस्तेलं शीतवसंतयो: ॥ 
वर्षोषुशिशिरेचैव वस्तौयमकमिष्यते।। ३३॥ ० 
शरद और ष्म में घृत, शीत और बंसत में तेल देना वर्षा 
श्रौर शिशिर ऋतुओं में वस्ति उत्तर'वस्ति दे ॥ ३४ ॥ ` ' गै 
गुरवे भिष्यन्दि भक्तानि व्यायामः स्नानमांतपम्‌। ` ` 
वायुबर्ज च वाहस्य स्नेह पीतस्य बजितम्‌ ॥ ३४ ॥ 


जिस घोड़े को स्नेह पान कराया हो उसे गुरु भोजन, श्रभिप्यन्दि 


भोजन, व्यायाम धूप, स्नान, हवा से बचाव ॥ ३४ ।| 


ET १०२ ) 


स्नानंपानं सक्ृतकुय्यादरवानां सांहलागर्स । 

> ढुदिनेकाले पानमेकं प्रशस्यते || ३४॥ 

युक्कशीतातपेकाले द्वियानं स्न्पनं सकृत्‌ । 

ग्रोष्मेत्रिस्नानपानं स्याधिरं तस्यावगाहनम्‌ ॥ ३६॥ 

वर्षा ऋतुसे स्नान, पानी एक बार दें, दुर्दिन सें कई बार स्नान 

ओर एंक बार ही पानी दें | शीत ओर गर्मी के दिनों में;दो वार 
पानी दे ओर एक बार स्नान करावें । ग्रीष्मक्रतु सें तोन बार स्नान एवं 
पानी पिललावें । थोर देर तक तेरावे ॥ ३५ । ३६ ॥ 


* " ` निस्तुषाणां प्रदातव्या यवानां चतुराढ़की । 
चणकब्रोहिमोदगानि कलायं बापिदापयेत्‌ ॥ ३७॥ 


. विनाभूसीकेयव १६ सेर, चना, काला थान सू ग, मटर 
८ सेर दं ॥ ३७॥ 


अहारात्रंणचाद्वस्या यवसस्य तुलादश । 
अष्टोशुष्कस्यदातव्याश्वतस्रोडथ बुधतस्यवा ॥ ३८ ॥ 

हराजौ या घास ४० सेर शुष्क घास ४० सेर भूसा २० सेर दें ॥३८॥ 
दूबा पित्तं यव: कासं बुत शचशलष्म सख्यम्‌ । 

„` नाशयत्यजु नं: श्वास: तथावालो -बल्ान्षयम्‌-। ३६ ॥ 


`=  दूव पित्त को, जौ, खासी को, भूसा कफ संचय को, आजुन श्वास 
को, सुगन्धवाला ओर वला चय को नर करती है ।। ३६ ॥ 


वा।तका: पात्तक्राश्चेव शलष्मज्ाः सन्निपातिक्राः | 


2 नरागा; पाड्यिष्य़न्ति दूबाहार तुरंगासम्‌ ॥ ४० ॥ 
दूत खाने वाले घोड़े को वातज 


पित्तज, कफज, स न्निपावज रोग 
नहीं होते || ३० ॥| Mek 


ड्रोढी 


गई । 
चित 
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दवौ स्जवन्थौ दुष्टानां पत्तयांसुभयाराषि । 
ठुश्चकन्तंव्यो दूरकील व्यपाश्रयः ॥ ४१ ॥ 
क दष्ट घोड़ों को बांघना श्रोर खू'.टे से 


पश्चाच 
दो रस्सी खे दोनो तर 
ठोढी को दूर रस ॥ ४१ ।। 
नासेयुस्त्वास्तृत स्थान कुत घूपनभूसश 
यस्तय बसा: सथ्रदापा सरत्तता 
घ्राय्याश्वाश्वग्रह श्र था ॥ ४२ ॥ 


पत्रोपन 
कुकवाक्जकपयो 


घुडसाल अच्छे स्थान से 
से या भूखा विछ! हा दीयाजलता हो ओर वह स्थान सुर- 


ओर काफी जगह में हा जहा धूप दी 


गई हो प 


दित रहे मोर या झुगा वकरी का दूध सग सदा पाख में रख ॥ ४२ ॥ 


नि ता 


NB PERSE गवायुर्वेद 
>आंगामयेष घेनूनां तेलं दद्यात्ससैन्धवम्‌ । 
शंगवेरवलामांसी कल्क सिद्ध समाज्षिकम्‌ ॥-१ ॥ 
| सींगों के रोग में गायों के, सोंड, बला; जटामांसी, सेन्धा नमक 
के कल्क से सिद्ध तेल को मधु मिला लगाना ॥ १ ॥ 
कणुंशूलेप॒सनेंषु मझिऽटाहं गुसैन्धनैः । 
सिद्धं तैलं प्रदातव्यं रसोनेनाथधा पुनः ॥ २ ॥ डु 
कणे पीडा ,होने परे- मजीठ, हींग सघा नमक से सिद्ध तेल या 
लहसुन रस, से सिद्ध तेल कान में डालना ॥ २.॥ 
_ विल्वमूलमपामार्ग घातकी च सपाटला |. 
कुटजंदन्तमूलेषु लेपाचच्छलनाशनम्‌ ॥ ३॥ 


[स 


[ग 


( १०४ ) ही 
७. -->-->>--०3०००+०+++ ४०४ ७७७ छा 
दान्तों की पीडा में-वेल मूल, अपामाग, धाय के फूले पाटला | “ 
कुडा छाल का लेप. दंत मूल में कर || ३ ॥ 
'दन्तशूलहर द्रव्येघृतंरामाविपाचितमू । 
मुखरोगहर ज्ञेयं जिह्वा रोगेपु सैन्धवम्‌ । 8॥ 
शृङ्गवेरं हरिद्रेद्व त्रिफला च गलग्रहे । 
हृच्छूलेवस्तिशूलच वात रोगे क्षयेतथा ॥ ४ ॥ 
त शूल हर द्रव्यो से या ग्वारपाठे से पकाया घृत, सुख रोग 
इर होता हे | जिह रोग में सेन्धा नमक, सोंठ, हल्दी दोनों, त्रिफल्ञ 


.से पकाया घृत, गलग्रह, हृदय शूल, वस्ति शूल बात रोग ओर 
चय में हितकर हे ॥ ४-५ ॥ 


त्रिफलाघृत मिश्रा च गवां पाने प्रशस्यते । 
अतिसारे हरिद्रे पाठो चव प्रदापयेत्‌ ॥ ६॥ 
गोग्रो को त्रिफला और घी देना सदैव उत्तम हे, अतिस होने 
पर दोर्नो हलदो, पाठा काचणं दें ।। ६॥ ! 
सवधुकाष्टरागेष तथा शाखागंदेष च । 
शंगवरं च भांगी च कासे श्वांसे प्रदापयत्‌ ॥' ७॥ 


समस्त कोष्ट रोगों में और हाथ पेर के रोगों झे 'सोंठ, दे भार्गी 
| रवास, थोर खांसी में देना चाहिये ॥७॥ 


र ` ` दातव्यामग्नसंघत्ति प्रियंगुंलवणान्विता । 
तेलं वात हरं पित्ते मधुयष्टीविपाचितम्‌ ॥ ८ ॥ 
कफ व्यापं च समधु सपुष्टकरजोड्सजे | 

लाज्य हरितालं च भरन॑त्षते शत द्द्त्‌॥ ६ ॥ 
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न य 
चोट में प्रिययु ओर नमक गावें | धातज रोग में तेन, पित्त में 


मोरेठी से पकाया घुत, कफ में त्रिकुटा, भर मधु, रक्त रोगों में अश्वगंधा 
चूर्ण दें, भग्न शोर उत में तेल, घत, दरिताल का मल्हम 
लगाब ॥ 5। ३ ॥ 

माषस्तिलाः गोधूमाः पशुक्षीरं घृतं तथा । 

एषा पिण्डी सलवणा बरक्षानां पुष्टिदा स्मृता ॥ १० ॥ 

उरद्‌, तिल, गेहूं, दूध, घृत, नमक का पिण्ड वहुडों' कों और 

बेक्षो को घल. देता हे पुष्टि देता हे ॥ १० ॥ 

बलप्रदा डृषाणां स्यादूअदनाशाय धूपकः । 

देवदारुवचा मांसी शुग्गुलाहिशुसषेपाः ॥ ११ ॥ 

अहादिगदनाशाय एषधूपो गवांहितः । 


घण्टाचेव गवां कार्य्या धूपेनानेन धूपिताः ॥ १२॥ 
म्रहनाश के लिये-देवदारू, बच, जटामांसी, गूगल, हींग, सरसों 
को धूनी देना और इसी धूनी से धूपित घंटा गले में बांधे ।। ११ | १२ 
अश्गंधाठिले: शुक्लं तेन गौ: च्षीरणी भवेत्‌ । 
रसायनं च पिण्याकं मत्तो योधायेते गृहे ॥ १३ ॥ 


झसगंद, सफेद तिल, देने से गाये ज्यादा दूध देतो हैं। खल्ली 
रसाबन का कायं करती हे अतः सदा घर सरख ओर इन्हे देता रहे॥१३ 


'( १०६ `) 
be 
` वृक्षायुवद 
धन्दन्तरिइठाच 
बृ्षायु्ेद माख्यास्ये सक्षशचात्तरत: शुभः । 
प्राग्वटो यास्यतस्त्वाम्न आप्येऽशवत्थः क्रमेणतु ॥ 
दक्षिणा दिशमुत्पन्नाः ससीपे कंटकद्ुमाः || १ ॥ 
धरवन्तरि जी कहने लगे अब में दृष्हायुर्वेद को कहता हुँ । पाकर 
उत्तर में शुभ होती.ह, पूव में ब ढ्क्षिण्‌ से आम, पश्चिस सें पीपत्न 
शभ होते हैं। दक्षिण दिशा में&झर आस यास कटे वाले वृषांको 


खगावं ।। १॥ | 
उद्यान गृह वासस्यात्िलान्वाप्यय पुष्पताव | २॥ 


“बाग था घर बनवाने पर प्रथम तिल उस स्थांन पर वोये जब 
डन में फूल आने लगे तंव जुता करें दाग लगावे २ ॥ 
गृह्ीयाद्रोपयेद्वृत्ञान्‌ द्विज चन्द्र प्रपूज्य च । 
ध्रवांणि पश्चेवायव्यं हस्त. प्राजेश गेष्णदभ | ३ ॥ 
नक्षत्रांणि तथा मूलं शस्यंत द्रुमरापरो । 
प्रवशयन्नदावाहान्पुष्करण्यान्तु कारयत्‌ ॥ 
हस्तामधा तथासत्रमायं पुष्य स बालवम । 
. जलांशाण्सेमार्भे बारुणं चोत्तरात्रयम्‌ ॥ 
संपूज्यंबरुश विष्णु” पर्जन्यं तत्समाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
ब्राझण और चंद्रमा का पूजन कर वृक्षों को लेकर लगावे, प्र 
नचत्र, पांचो वायव्य, हस्त, प्राजेश देष्णव, सूल नक्षत्र पेड लगाने मे|. 
श्रौर नाव, कुण्ड बनवाने में उत्तम है । हस्त, मघा. अनुराधा, पुनवंसु, 
पुष्य, अ्य्रेष्टा, शतभिषा, तीनों उत्तरा तल्न।ब बनाने सें शुभ हें । वर्ण 
बिष्यु, मेघ का पूजन कर मह कायं करें ॥ ३ ॥ छः 


मै 


चा। 


Digitized by eGangotri 
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=| 7 अरिष्टाशोक़पुज्ञाग शिरीषा स प्रियङ्गवः | 8. --- -- 
अशोक: कदली जम्वूस्तथा बकुलदाडिमा: | 
सायं प्रातस्तुवमत्तों शोतकाले दिनान्तरे ॥ ५.॥ 
रीठा, श्रशोक, पुत्नाग, शिरस) लभेरा, 'प्रशोक, केज़ा, ज़ामुन, 


ची 


सोलेश्ी) अनार, को ग्रीष्मक़नु: से प्रातः ओर सायंकाल सचना. 
चाहिये शीतऋतुर केवल एक बार दिन में ही सींचना चाहिये ॥ '॥ 


) 
का 
। 


[कर 
पज वर्षारात्रौ सुवः शोषे सेक्तव्या रोपिताद्रुमा: । 
को ` ` उत्तमा विंशातिहस्ता मध्यमाः षोडशान्तराः॥ ६॥ 


_स्थानात्ाचानतरं कार्य बुचाणा द्वादशावरम्‌ । 
क|  विफलाः्युघेनावृनःः शख्नेणादौ हि शोधनम्‌ ॥ ७॥ 
| ऋितुमे रात्रि में या जब जमीन शुष्क हो. तब सींच | २०२, 
२० हाथ की दूरी पर लगाना उत्तस हे शोर १६-१६ हाथ पर मध्यम 
झोर १२-१२ हाथ पर लगाना श्रधुम कहा गया है घने वृक्ष लगानेसे 
फल नहीं आते शस्त्र से उन्हे शोधन, करें ॥ ६ | 
विडज्ञघृतपड्लाक्तान्सेचयेच्छीतवारिणा ॥ 5॥ 
ः फल स्थिर न रहने पर बिड़'ग और घृत से पेड़ को ल्लेपित कर 
शीत जल से सींच ॥ म ॥ 
७ फ़लनाशे कुल़व्यैश्च माषैमु दूगैयबैस्तिले: । 
भरब| ..  : घृतशीतपयः सेक: फलपुष्पाय सनदा ॥ 8.॥ 
कुंलथी, उरद, सू'ग, . यव, तिल, घृत और? ठंडा पानी सिला 


र्य सींचने से खूब फल आर पुप्प थ्राते हैं ॥ ३ ॥ 


ग क 


नके 
हि... 


Dee SS SS ES वा 
आविकाजशकच्चूण यवचूर्णं तिलानि च ॥ 


गोमांस मुदकंचेव सप्तरात्रं निधापयेत्‌ । 
उत्सेकः सवं वृक्षाणां फलपुष्पादि वृद्धिदः ॥ १० | 
भेड ओर वकरी की मेंगनी, यव चूण, तिल, गोमांस, और पानी म 
को मित्ना सात रात्रि रख सींचने से समस्त दरो में फल पुप्प की वृद्धि 
होती हैं ॥ १० ॥ 
मत्स्यास्भसातु सेकेन बृद्धिभवति शाखिनः ॥ ११ ॥ 
मछली के मांस रस से सींचना बृत्त को वढ़ाता हैं ॥११ ॥ + 
बिडंग तण्डुलोपेतं मात्स्यं मांसं हि दोहदम्‌ । 
सर्गेषामविरोषेण बृक्षाणां रोगमदनम्‌ ॥ १२॥ 
विड ग, चांवल, मछुली मांस से सींचना | बोर लाता है ऑर 


समस्त दों के रोगों को दूर करने वाळा है ॥ ५२ ॥ मे 
शारीरम्‌ 
वायुभूताः प्राणिनशचगर्भतेप्राप्नुवन्तिदि | 
जीवः प्रविष्टोगभन्तु कललेऽप्यत्र तिष्ठति ॥ १ ।| र 


घनीभूत द्वितीयेतु ठृतीयेऽबयत्रास्ततः | 
चतुर्थस्थीनि त्वङ्‌ मांसं पञ्चमेरोमसंभवः ॥ २ ॥ 
वह वायु भूत हुये भाण ही प्राणियों के गर्भ में प्राप्त होते हैं, ्ीव 
गमेमे प्रविष्ट हो प्रंथम मासमें कत्तल रज शुक्र मिश्रण दूसरे महीनेमें घन 


पिण्ड, तीसरे महीने उसमें समी श्रवयव होते. हैं, चोथे महीने 'चमदी 
न ` मांस होता है । पाचवे महीने सें रोम होते ॥ १॥२ ॥ 


षष्टेचेतो$थ जोवस्य दुःखं बिन्दूति सप्तमे । 


( १०६ ) 


जरायुवेष्टितेदेद्दे मूध्निवद्धाजलिस्तथा ॥ ३ ॥ 


छुटवे महीने चित्त ( हृदय ) बनता हे सातवें महीने दःखों की 
जानकारों हाती हे, तव जरांयु से जकड़ा हुवा वह ह्ार्थों को जोद़ माथे 
में क्षगाता है ॥ ३ ॥ 


मध्येक्कीवस्तुवा मेख दक्तिणेपुरुषस्थितिः । 
तिष्टत्युदरभागेतु एृष्टस्याभमुखस्तथा ॥ ४ ॥ 


डदुर के मध्य भाग में नपु'सक, वाम भाग में कन्या, दद्धषिण 
भाग में बालक होता है इनका सु'ह पीठ की तरफ होता है| ४ ॥ 


यस्यां तिष्टत्यसौ योनौतां वेत्ति न संशय: | 
सवे च वेत्तिवृत्तान्तमारभ्यनरजन्मनः॥ ५ ॥ 
उस समय नर जन्म के सभो वृत्तान्त याद थ्राते हैं । जिस योनि 
में रहते हैं उसका हो. सारा हाल जानते हे ॥ १ ॥ 
मातुराहारपीतन्तु सप्तमेमास्युपाशनुते । 
अष्टमेनवमे मासिश्चृशामुद्ठिजते तथा ॥ ६॥। 
सातवें महीने में माता का खाना, पीना, वह खाते पीते हैं 
आठवें ओर नवें महीने वे वहुत दुःखी होते ॥ ६ ॥ 
व्यवाये पीड़ामाप्नोति माठुन्यायासके तथा । 
व्याधिश्च व्याधितायां स्यान्मुहुत्तं शातवषवत्‌ ॥ ७॥ 
सैंथुन पमय में इन्हे पीड़ा होती है. और माता के व्यायाम की 
भी झोर मात्ता के रोगी होने पर इन्हें रोग की पीड़ा होती है एक महुते 
भी सो वर्ष के समान समझ पड़ता है ॥ ७ ॥ 


सन्तप्यत कमाभस्तु कुरुतऽथसनारथम्‌ । 
गर्भाईनिगतो त्रन्‌ मोक्षज्ञानं करिष्यति ॥ ८ ॥ 


0000 


( ११० ) 


AANA nn 


~~ हल नवाज 
जव वह ऐसे कार्या से दुखी होत( हे तत्र वह कहता हे कि 
हे ब्रह्मन्‌ गर्भ से निकल जाने पर में सोच जान करूंगा ॥ ८ ॥ 
सूतिवातरधोभूतां निःसरद्योनियन्त्रतः । 


पीड्यमानो मासमात्रं करस्पर्शेन दुर्गखतः || ६ ॥ | 
प्रसूत वायु से पीडित क्रिया गर्भ योनि मार्ग से बाहर आता है 
एक मास तक वह कर स्पश (उठाने लिटाने) से दुखी होता हे ॥३।। 


ह् 
खशाब्दाल्लुद्रातासिदह श्रातं विदक्तता | 
श्वासोच्छूबासौं गतिवांग्रो वेकूसंस्पशानंतथा ॥ १० ॥ | 
आकास के शब्द से छोटे २ छेद के खोत, कानों के छेद होते हैं 
श्वास उच्छास, सुख संस्पर्शन यह वायु को गति हे ॥ १० ॥ [१ 


ग्नेःरूपं दशनं स्यादृष्सापक्तिशच पित्तकम्‌ । 
मधाबणंबलं छाया तजः शाय्यं शरीरके ॥ ११ ॥ 
अग्नि से रुपदुर्शन, गर्मी, भोजः पांक, पित्त सेधा, यण, वल, , 
छाया, तेज, शोय्यं, शरार म हांता हैं | ११ || प | 
जलारबद च रसनं देहेब संप्रजायते । 
कलदावसारसारक्तं शक्तमूत्रकफादिकम्‌ ॥ १२॥। 
जल से स्वेद, जीभ, ल्केद वसा, 
आदि होते हैं ॥ ५२।। 
भूमः घाण कशनखं गोरवं स्थिर तोऽस्थिन | कप 
मातृ जानिमृहन्यत्रत्वडमांसहदयानिच ॥ १३॥ 
नाभमज्जाशकन्मेद 


रक, रस, शुक्र, सूत्र, कफ? 


क्ल दान्यासाशयानि च IE 
स्थिरता, हड्डिय होती है ।।१३।। 
स, हृदय, नामि, मज्ञा, पुरीष 


पृथ्वी से नाक केश, नख गुरुता. 
और मातृज कोमलता, चक मा 
EE" औ क्डेद, आमाशय होते हैं ॥ १४ ।| 


( १११ `) 


पितृजानि शिरस्नायुशुक्रब्वैवास्सजानि तु ॥ १४ ॥ 
कामक्रोघों अयं हर्षा घमाथमात्मतातथा । 
चाळत: स्वरवणा तु नहना तथा च यत्‌॥ १५॥ 
पिदृज, शिर, स्नायु, शुक्र, होते हैं । श्रात्मज काम क्रोध, भय, 
हर्ष, घर्म, अधर्स, रुप, स्वर रंग, मेहन आदि होते है ॥ ११ ॥ 
तामसानि तथाऽह्वानं प्रमादालस्यतृटत्त॒धा: । 
मोहसात्सय्य बेगुस्यशोकायासभयानि च ॥ १६॥ 
तामस से-श्रज्ञान, प्रमाद, थ्रालख, छुघा ठूपा, मोह, मात्सयँ, 
विगुणता, शोक, श्रस, भय होते हैं ॥ १६ ॥| 
कामक्रोघों तथा शोय्य यज्ञेप्सा बहुभाषितां । 
अहंकार परावज्ञा राजखान महामुन ॥ १७॥ 
रांजस से-काम, क्रोध, शूरता, यज्ञ करने को इच्छा, घहुत 
*सीपण) अहंकार, दूसरे की निन्दा यह गुण होते है ॥ १७॥ 
घमप्ट।सोचक्रासतठा परासाक्रशचकशग । 
दाक्षिण्यं व्य॑बसांयित्ञां सात्विकांनि विनिदिशेत॥ १८॥ 
सात्विक गुणसे-धर्म की इच्छा, सोच को इच्छा, ईश्वर म अङ्कि 
ब्यवसायित्व, यह .होते हें ॥ १५ ॥ 
चपलः क्रोधनो भीरुवेहुभषी कलिप्रियः । 
स्वप्तेगगनगरचेव वहुवाती नरांभवेत ॥ १६ ॥ 
वातज प्रकृति'में-चपलता, क्राथ, भय, बहुत वोलना, ' कगदा 
करना, सोते सें आकाश में घूमना यंह लचंण होते हे १६॥ 
अकालपलितः क्रोधी महाप्राज्ञों रणप्रियः । 


स्वप्रे चं दीपिमव्प्रेज्ञी बहु पित्तानराभवत्‌ ॥ २० ॥ 


पित्तज परि में-असमय में थाल पक जाना)'(क्रोध, पांडित्य 
रण प्रियता, स्वप्न में प्रकाश का देखना यह लक्षण: होते हैं ।। २० || 
स्थिरमित्र: स्थिरोत्साह: स्थिरांगो द्रविणान्वितः । 
स्वप्ने जल सितालोकी बहुश्लेष्मानरोभवेत्‌ ॥ २१ |; 
कफ प्रकृति सें-स्थिर मित्रता, स्थिर उत्साह, स्थिराङ्ग, धनवान, 
स्वप्न में जज्ञ एवं सफेद वस्तुओं को देखने वाला होता है ।। २१ ॥ 
रसस्तुप्राणिनां देहे जीवनं सधिरं तथा । 
लेपनं च तथा मांस मेद:स्नेहकरन्तुतत्‌ ॥ २२॥ 
रस ही प्राणियों की देह में जीवन है र्र है, मांस लेपन करने 
ह; है, मेद, स्नेह, का करने वाला है ॥ २२ ।| 
घारणन्त्वस्थि मज्जास्थात्पूरणं वीय॑वर्धनम्‌ । 
शुक्रवी य्यंकर ह्योजः प्राणकज्ञीवसंस्थिति: ॥ २३ ॥ 
हट्टियां साधारण करने वाली, सज्ञा पूरण करने वाली ओर 
चीय्ये को बढ़ाने बाली हे, शुक्र वल देता है, शज प्राण को देने वाल्ना 
, भौर जीवन की स्थिति को देने वाला है ॥ २३ ॥ 
ओजः शुक्रारसारतरमापीतं हृदयोपगम्‌ । 
षडंगं सक्थिनी वाहूमू धोजठरमीरितम्‌ ॥ २४ ,, 
। ज शुक्र से होने वाला सार है यह पीले रंग का हृदय में 


रहने वाला हैं। देह ६ भागों में बिअक्न है २ हाथ २ पैर, शिर, 
ओर पेट ॥ २४ ॥| 


प हनी 
षट्‌ त्वचा बाह्यतो यहदन्यारुधिरधारिका | 
विलासधारिणी चान्या चतु 
, पंचमीविद्रधिस्थानं षष्टी 


थीं कुण्डधारिणी ॥ २५ ॥ 
प्रायधरामता । 
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चमड़ी ६ होती है । १ वाहरी २ रक्रधारण करने वाली ३ विज्ञास 
धारणी ४ कुण्डघारिणी ४ विद्रधि स्थान वाली ६ प्राणभ्रारिणी है ।२४। 
कलासप्मीमांसधरा द्वितीया रक्तधारिणी ॥ २६ ॥ 
यकृत्सीहाश्रयाचान्या मेदोधाराऽस्थिधारिणी । 
मज्ञाश्लेष्मपुरोषाणां धरापक्काशाया स्थिता | 
षष्टीपित्तधरा शुक्रधरा - शुक्राशय।ऽपरा ॥ २७ ॥ 
कल्लाय सात हैं १-मांस घरा २-रक् घरा यह यकुत्‌ प्लीहा में 
रहती हे, ३-मेदोधरा इ--प्रस्थिघारिणी, ४-पक्काशाय गता है यह मझा, 
कफ, पुरीष को धारण करती हे । ६-पित्तघरा ७-शुक्राशय में रहने 
वाली शुक्रघरा कहलाती हे ॥ २६ । २७ || 


श्रोत्रं त्वकू चक्षुषी जिह्वा घराणं धी खब् भूतगम्‌ । 
शब्दस्परोरुपरसगंधाः खादिषु तद्गुणाः ॥ २८५ ॥, 
कान, चमडी, नेत्र, जिव्हा, नाक, ओर बुद्धि, श्राकाश, वायु, 
तेज, जल, पृथ्बी तत्वसे क्रम से होते हैं इनके शब्द स्पर्श, रूप, रस, 
गंध ये गुण होते हैं । यह बुद्धीन्द्रियां हैं ॥ २२ ॥ 
पायूपस्थौ करौ पादौ वाग्मवेत्कमखं तथा । 
उत्सगोनन्दकादानगीतवागादि कमेतत्‌॥ २६॥ 
गुदा, शिश्न, हाथ, पेर और मुख यह पांच कर्मेन्द्रियाँ हैं 
फ़ेकत्ता, आनंद, पकडना, चलना, बोलना इनके क्म हैं ॥ २३ ॥ 
पञ्चकर्मन्द्रियाण्यत्र प्चवुद्धीन्द्ियाणि च । ¦ 
:। इन्द्रियाथोश्चपञ्चेव महाभूता मनोऽध्रिपाः॥। ३०॥ 
आत्माऽव्यक्तश्चतुबिशतस्वानि पुरुषः पर: । ` 
संयुक्तरच विसुक्तरच यथामत्स्योद्के उभे ॥ ३१॥ ` 
5~-पु० EE 4 ७ 


( ११४ ) करनी 


पांच कर्मेन्द्रियां, पांच ज्ञानेन्द्रियां, ओर ४ इन्द्रियों के कमै 
॥ स्पर्श, रूप, रस, गंध । पंच महामूत, एथ्वी, जल, अग्नि, बायु 
आकाश, मन, आत्मा, शरव्यङ्ग ( 'ग्रहंकार ) शरोर बुद्धि सिल कर २४ 
तत्व मय यह शरीर होता है। इसका संयोग एव विभोग मछली भ्रोर 


जल के समान होता है ॥३०।३१ 
अव्यक्तमाश्रतानीह रजः सस्व॒तमांसि च । 
रन्तरः पुरुषोजीवः स परं ब्रह्मकारणम्‌ ॥ ३२॥ 
श्रव्यक्क के ग्राश्रित रज, सख, तम, रहते है | वह आन्तरिक 
पुरुष जीब कहलाता हे वह ब्रह्म से पदा हाता ह ३२ 
` स याति परमं स्थानं योवेत्ति पुरुषं परम्‌ । 

“वह पुरुष उसी परत्रह्म में विलीन होता हैं यह जो जानता है 

वह परमपद कां जाता ह ॥ ३३ ॥ 

_ सप्ताशया: स्मृता देहे रुधिरस्येक आशय: ॥,३३.॥ 
श्लेष्मणश्चामपित्ताभ्यां पक्काशयस्तु पंचमः । 
वायुमून्राशयः सप्त ्रीणां ग्भाशेयोऽष्टमः ॥ ३४ ॥ 

देह: में , सात आशय होते हैं १ रुधिराशय, २ कफाशय, ३ 
आमाशय, , ४ : पित्ताशय, .-४- पक्काशय, ६. पबनाशय, ७ मूत्राशय, 
मलाशय, खियों में गर्भाशयः एक श्रोर थाठवां अधिक. होता हे ॥ ३४॥ 

[पत्तात्पक्काशयोऽननेः स्याद्योन्तिविकसिता युतौ । 
* पद्मवदूगभोशयः स्यात्तत्र धत्तसरक्तक्रम्‌ ॥ ३५ ॥ 
पित्त से पक्राशय, वेष्टित रहता है अग्निसे योनि विकसित होती 


है । प्रकाश से युक्र कमल के आकार का गर्भाशय होता है उसी मे 
शुक्रशोणित, मिल कर गर्भ धारण करते हैं ॥ ३६ ॥ 
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शुक्र स्वशुक्रतरचाङ्ग कुन्तलान्यत्र कालतः | = -. 
न्यस्तं शुक्रमतो यानौ नेति गर्भाशयं सुने ॥ ३६॥ 
वही शुक्र अपने बल से अंगों को '्रोर बाक्षों को बनाता है, यह 
काल के वश से योनि में डाला गया. शुक्र गर्भाशय: में पहुँच जाता है 
श्रोर कभी; नहीं पहुँचता है ॥ ३६॥ 
ऋतावपि च ।'योसिरचेद्वातपित्त,क्रफावृता॥ 
भवेत्तदा विक्राशित्व॑ नेव तस्यां प्रजायते ॥ ३७ ॥ 
ऋतु काल सें यदि, योनि वात;!पित्त,) कफ से दूषित .हो तो 
धौर विकाश न होने से गरं धारण नहीं होता ॥ ३७ ॥ 
बुक्कातपुक्षसकसीह कृतकोष्टांगहृदुन्रणाः ` >> 
तुए्डकश्चमहाभाग निवद्धान्याशये मत: ॥ ३८॥ 
छाती के नीचे दाहिनी तरफ यकृत्‌ और वाई तरफ प्लीहा 
बुक्क से पेदा हुई रहती हे दोनों के बीच में ऊपर की (तरफ हृदय होता 
है । वित्त.का सम्बन्ध भ्राग्न्याराय से रहता हे ॥ ३८ ॥ 
-रसस्यपच्यमानस्य सारःज्भूवति देहिनाम्‌ ।' 
सोहायकृच्चःधमज्ञ रक्तफेनाच्च फुप्कुसः॥ ३६:॥: 
रस के पकने पर उसके सारभाग से ज्लीहा और , यकृत्‌ होते हैं। 
शोर रङ्ग. फेन से फेफड़े होते हैं । 
"रक्त पित्तव्व भवति.तथा तुण्डक संक्षकः 
मेदोरक्तप्रसादाच्च' बुक्कायाः सम्भवः स्मृतः॥ ४०१; 
रङ्ग से ही पित्त होता है इसी पित्तकों तुण्डक कहते हैं । मेद भर 
रक् से बुक्का पैदा होतो है ॥ ४० ॥ . 
` रक्तमांसप्रसादाच्च भवन्त्यन्त्राणि देहिनाम्‌ 
साडंत्रिव्यामश्रंख्यानि.तानि नुणा विनिदिशेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
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रक्क श्रौर माँस के पचाव से श्रांत बनती हैं, इनका विस्तार 
साढ़े तीन बेमा होता हे ॥ ४१९ ॥ 
त्रिव्यामानि तथा ख्ीणां प्राहुवंद विदो जनाः । 
रक्तव/युसमायो गार्करामें यस्योडूव: स्मृत: ॥ ४२॥ ¬` 
वेदविद खियों में आंतों की लग्याई तीन बैमा बतलाते हैं, रक्ष 
आर वायु, से इनकी उसत्ति, होती हे॥ ४२॥ 
| -कफप्रसादाङूवति हृदयं पद्मसन्निभम्‌ । 
अधोमुखं तत्सुषिरं  यत्रजीवो. व्यवस्थितः ॥ 
चेत॑न्याचुगंता भावा सर्वे तत्र व्यवस्थिताः।। ४३॥ 
कफ के प्रसादं से हृदय बनता है यह कमल के समान होता हे.| रैं 
इसका सुख नीचे की तरफ होता है इसमें छिद्र होते हैं, इसमें ही जीव | जि 
बहता हे, समस्त चेतना ( बुद्धि के भाव यही से पैदा होते हैं. ॥ ४३॥ 
तस्यव।मे तथासीहा दक्षिण च तथा. यकृत्‌ । 
दक्षिणे च तथा क्लोम पद्म्यैबं प्रकीतितम्‌ ॥ ४४॥ 
इसी के वाई' तरफ प्लीहा और दाहिनी तरफ यकृत्‌ होता है। 
कमल के दुत्तिण तरफ़ ही क्रोम होता है ॥ ४४.॥ 
'  खोतांसि यानि देहेऽस्मिन्‌ कफरक्तवहानि च । 
तेषां भूतानुमानाच्च भवतीन्द्रिय सम्भवः ॥ ४९ ॥ 
कफ ओर रक्क वाही जितने खोत देह में हैं उनके ओर पंच महा- 
भूर्वो के योण से इन्दियाय होती हैं | ४८॥ - हि 
` नेत्रयोमण्डल शुक्लं कफाड्धबरति पैतृक्रम्‌। 
कृष्णं च मंडलं वातात्‌ तथा भवति मातृक्म्‌॥ ४६ ॥ 
0 में जो सफेद मंडल होता हे वह कफ से होता है और पितृज । 
कहलाता हे | काक्षा मंडल बात से होता हे यह मातून कल (ता है॥४६ 


Lo 


। 0 


( ११७ ) 


पित्तात्वङ्मंडलं ज्ञेयं मातापितृसमुद्धूबम ॥ ४७ ॥ 
पित्त से चमंदी का मंडल बनता हैं यह मातृज और पितृज 
कहलाता हे । ॥ ४७॥ 
मासासकफजा जिह्वा मद।ऽसक्कफमासजा | 


वृषणौ देश प्राणस्य ज्ञेयान्यायतनानिं तु ४८ ॥ 
मूधीहृन्नाभिकंठाशच जिहाशुक्रत्व॒ शोणितम्‌ । 
गुदं वस्तिश्च गुल्फरच कंडरा: षोडशेरिता: || ४६ ॥ 
मांस, रक्त ओर कफ से जिह्वा बनती है मेद, रक्र, कफ, मांस से 
वृषण बनसे हैं । दश प्राणों के स्थान ह । शिर, हृदय, नाभि, कंठ 
जिह्वा, शुक्र, रक्त, गुदा, चस्ति, श्रोर गुल्फ ॥ ४६ ॥ 
' छुँ करे ट्वे च चरणे चतस्नः प्रष्टतो गले । 
दहे.पादादिशीषान्ते जालानिचेत्र षाडश ॥ ४० || 
,: .सांसस्तायुशिरास्थिन्य: चत्वारएच प्रथक्‌ प्रथक | 
“मणिबन्धन गुल्फेष 'नित्रद्धानिपरस्परमू ॥ ५० ॥ 
कंण्डरायें सोलह होती हैं । दो-दो हाथों में, दो-दो पैरों में, 
चार पीठ सें, चार गले में | पाद, शिर आदि देह में सोलह जाल 
होती हैं! यह जाल सांस, स्नायु, शिरा अंस्थि से थ्रलग २ चार २ 
प्रकार के होते हैं मणिबंत्र ओर गुल्फ में आपसमे लगे रहते हैं ॥ ४० ॥ 
२ घट कुचोनि स्मृतानि द्वि हस्तयोः पादया: इक्‌ । 
म्रीवायाव्य तथा मेढे कथितानि मनीषिभिः ॥ ८१ ॥ 
कूच ६ प्रकारं के होते हैं हाथों में दो, परा में दा, मावा म पक, 


संद में एक होता है एस सुनिया ने कहा है ॥ 5४३ ॥ 
क... 


| 


5०५२५५००० 
पष्टबंशास्योपगताशचतस्रा मांसरज्जव: | 
नवत्यश्चतथा पेश्यस्तासां वन्धनकारिका: ।| ५२ ॥ 


| 
C ११८ ) 


सीवन्यश्च तथा सप्त पद्चमूधौनमाश्रिता: । 
एकेकामेढू जिह्ठास्था अस्थिषा्ट शतत्रयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
सात सोवने हैं पांच तो सिर में और १-१ सिंग तथा जीभमें हे। 
हड्ड्या ३६० होती हें ॥ ९३॥ 
सूच्मैः सह चतुः पष्टिदेशना बिंशतिनंबा: । 
पाणिपाद शलाकाश्च तासां स्थान चतुष्टयम्‌ ॥४४॥ 
सूच्मादियुक्र ६४ दांतों में, २० नखों सें हाथ पेरो के चार 
स्थान अर्थात्‌ दो हाथ ओर दो पेर ॥ ५४ ॥ 
षष्ट्यंगुलीनां देपाष्ण्योंगु ल्फेपु च चतुष्टयम्‌ | 
चत्वाय्यंरत्न्योरस्थीनि जंघयोस्तद 
हाथ पेरों की अंगुलियों में ६० प्र 
ऐडी में १-१ । गुल्फ में ४ | अरत्नि ओर ज' 


देव तु ॥ ४४ ॥ 
त्येक ` अंगुली में ३-३४ २ 
घा में ४-४.॥ ४४ ॥ 
दे द्वे जानु कपालोरुफलकांश समुद्धवम्‌ । 
अन्तस्यानां शक्रश्रोणिफलके चेवमा 
` । जाजुओं में २-२ उर्‌, नितंब, 
हैं । गोवा में दो श्रक्तक ( हंसली ) 


पोठ की हड्डी के दोनों तरफ २-२ मांस, रज्ज होते हैं इस प्रकार 
४ माँस रज हाते हैं। नव्त्रे मांस पेशी उनको वांधे हुये हैं ॥ १२ ॥ 
मा दुशत्‌ ॥ ४६.।॥ ` , 
कंधे. मै कपाल संज्ञक हड्डी होती 
श्रो णिफलक सें दो ॥ ४६ ॥ 
भगेत्वक तथा पृष्टे चत्वारिं राच्च पञ्च च |. 
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हनु: ॥ ५७ ॥ 
भग में एक । पी? में ४ 


९ | ग्रोवामें ६ । जत्र 


ठु एवं हनु में २-२ ॥५७॥ | ५ 


( ११६ ) 


AANA 


तन्मूलं द्वे ललाटाक्षि गंडनासांग्र्यवस्थिताः | 
पशु कास्तालुके: साद्धंमबु देशच द्विसप्ततिः ॥ ५८ ॥ 
ललाट, नेत्र, गेण्ड, नासा, पाद में पशु का, तालुक, अबुदु के 
सहित एंक तरफ २०० होती हैं ॥ €८ ॥ 
हेशखके कपालानि चत्वार्थव शिरस्तथा | 


उर:सप्नदशास्थीनि संधीनां ढ शाते दशा || ५३ ॥ 
है। > शंख देश में २ । कपाल में ७ | शिर में 2 । छाती में १७ 
होती हैं । सन्धियां २१० होती है ॥ ९९ ॥ 
अष्टिषष्टिस्तुशाखासु षष्टिश्वेकविवजिता । 
'अन्तरावे त्रुयशीतिश्च स्नायोनंब शतानि च ॥ ६०॥ 


५० चारों हाथ पैरों में ६८ । कोष्ठ में ४६ ग्रीवा से ऊपर ८३ ॥ 
स्नायु ६०० होते हैं ॥ ६० ॥ 
तरिंशाधिके ट्रेशते तु अन्तराधौ तु सप्ततिः । 
ड ऊध्वेगो: घट्छतान्येव शाखासुकथितानि ठु ॥ ६१॥ 
२३० कोष्ट सं,,ग्रीवा के ऊपर ७० । हाथ परा स॒ ६०० हाता हूँ ॥६१ 
पंच पेशीशतान्येव चस्वारंशत्तथोष्वंगाः । 
चतुः शतन्तु शाखासु अन्तराधौ च षष्टिका.॥ ६२॥ 
ग पांच सो पेशी हें। ४० ग्रीवां के उपर हें । ४०० हाथ पेरों में । 


ग्रीवा. के नीचे ६० । होती हें ॥ ६२.॥ 
|; ख्रीणां चेक्राधिका वैस्याद्विशंतिश्चतुरुत्तरा । 
नयोदेश योनोच त्रयोदश तथाशये ॥ ६३ ॥ 
श्चियों में २९:अधिक होती हैं । स्तनों में १० योनि में १३। 


गर्भाशय में|४.॥ ६३ ॥ मक शनक कई 


( ११० ) 


गर्भस्थ -च चतसः स्युः शिराणान्च शरीरणाम्‌ । 
त्रिंशच्छुतसह स्राणि तथान्यानि नवेबतु ॥ ६४ ॥ 
षट पंचाशत्सहस्राणि रसंदेहे वहन्तिता: । ' क 
केंदार इव कुल्याशच क्लेदलपादिकञ्चयत ॥ ६५ ॥ 
शिराग्रों की संख्या शरीर सें कोई तीस हजार बतलाते हैं ओर 
कोई नो हजार कोई ४६ छुप्पन हजार तक बतलाते हैं। यह देह में 
रसों का वहन करती हैं जैसे खेत मं नाली उसी तरह यह भी क्लोद 
आर लेप करती है ॥ ६४ । ६४ ॥ 
4 द्वासप्ततिस्तथा कोटयो लोमानीह महामुने । 
| मज्जाया मेदसश्चेच वसायाश्चतथा द्विज ॥ ६६ ॥ 
मूत्रस्चेव पित्तस्य श्लेष्मणः शाकृतस्तथा । 
रक्तस्य सरसस्यात्र क्रशशोऽञ्जलयो मताः ॥ ६७॥ लिः 
अ्धोरधोभ्यांधकाः सवी: पूवपूर्वा$ज्ञांलर्मता: । 
अधोज्ञालश्‍चशुक्रस्य तद्धेश्चतथौजस: .॥ ६८ ॥ 

: शरीर में ७२ करोड रोम होते हें । मजा, मेद, बसा, मूत्र, . 
पित्त, कफ, मल, ( विष्टा ) रङ्ग, रस, देहमें क्रम से श्राधी आंधी 
ग्रजुली अ्रधिक रहते हैं। शुक्र श्राधी ग्रंजुली, इससे गाधा ओज 
रहता हे ॥ ६६।६७॥ i ; 

४ रजस्चुतथा ख्रीणाब्तस्रः थता बुधैः । 
शरीरं मलदाषादि {पण्ड ज्ञात्वात्मानत्यजेत्‌ ॥ ६६ ! de: सिन 
। थियो में चार श्रंजुली रज रहता हे शरीर को मल दोषादिका, 


अत बोर 

पिण्ड जानता हुवा आत्माको NT रहे ॥ ६६ ॥ न 

, इतिश्री. ग्राग्नेय पुराणोङ्ग शारीर वर्णनं नास-श्रष्टासीत्यधिंक अध्यायः गे 

। , विश्वेश्वरी टीकया समलंकृतः समात्त: प कीत | गा 
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र्‌ 
त 
दु 


गरुड़ पुराणान्तगंत आयुर्वेद: - 
धन्वन्तरिरूवाच 
सवरोगहर सद्धं योग सारं वदाम्यहं | 
उणु सुश्रत संक्षेपात्पाणिनां जीबहेतव ॥ १॥ 
धन्वन्तरि जी कहने लगे हे सुश्रत संक्षेप से जीवों के जीवन के 
लिये समस्त रोगहर सिद्ध योगसार का कहते हैं सुनो ॥ १ ॥ 


वायु कोप के कारण 
कषायङटुतिक्ताम्ल रुत्ताहारादिभोजनात्‌ । 


, |. bs च 
? चिताव्यवायव्यायाम अयशोक प्रजागरात्‌ ॥ २॥ 
2 ` `  सच्चभोषातिभाराञ्च कर्मग्रोगातिकषणात । 


१ “2. वायुः'कुप्यति पञ्जन्ये जीणान्ने दिनक्षये ॥ ३ ॥ 

जा , ` कटु, तिक्र, अम्ल, रुत्त, कषाय रस वाले श्राहारो के भोजन से 
चिन्ता; मैथुन, व्यायाम, भय, शोक भ्रोर रात्रि जागरण से, ऊंचे स्वर से भे 

| बोलने, अधिक बोझा उठाने, कार्यों के करने से या योग क्रियां के 
करने से, बादलों के होने. वर, भोजन के पचने पर, सायंकाल के समय 


बायु का कोप होता है ॥ २-३.॥ 


ta 


पित्त के कारण 
उष्णाम्ललवणच्तारकटुकाजीणेभोजनात्‌ ।. 
तीच्णातपाग्निसन्तापमद्यक्रोधनिषेबणात ॥ ४ .। 
विदाहकाले भुक्तस्य मध्याह्न जलदात्यये । र 
ग्रोष्मकालेडद्धं रात्रेडपि पित्तं कुप्यात दाहनः ॥ ५ ॥ 
ळा, अम्ल, लवण, चार कटरस अहार आर ग्रजाण रहन पर ह 
भी भोजन करना, तेज धूप, अग्निताप, भय, क्रोध का सेवन, भाजन के 
विदाइ ( द्वितीयावस्थः') में, दोपहर में; शरद ऋतु भ, आष्त ऋतु से, 
झाली रात्रि में पित्त का कोप होता हे ॥ ४-९ ॥ 
कफ कोप के कारण 
स्वाद्वम्लवणस्निग्वरुरुशीतातिभोजनात्‌ । 
नवान्नपिच्छिलानूप मांसादे: सेवनादपि ॥ ६॥ 
अव्यायामादबास्वप्नशय्यालनसुखादिमिः । 
' कफप्रदोषो भुक्ते च बसन्ते च प्रकुप्यति ॥ ७ ॥ 
मधुर, खट्टे, नमकीन, चिकने, भारी, ठंडे भ्राहारो के अति भोजन 


से, नवीन चिपकने अन्नादि, श्रानूप के मांस सेवन. से, ऱ्यायाम करने से | 
? दिन के सोने से, शय्या ओर प्रासन के; गुलगुले होने पर, भोजन करने! 
पर, वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है ॥ ६-७ ॥ कै 


वातज रोग के लक्षण RE 


EAS दृहपारूष्य संक्राच तोद विष्ट्म्भकादयः। ५ ति 
- तथा च सुप्तता रोमहूषंस्तम्मनशोषणम्‌ ॥ = ॥  .. , ६॥ 


५.८ 


हि 
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` रैयामखचमनङ्ग विश्लषबलसायासवद्धनम्‌ | 
वायालङ्गानि ते यु कं रोगं वातात्मकं वदेत्‌ ॥ ६ ॥ 
शरीर में कुडापन, सिकुडन, पीड़ा, मलरोध, सो जाना, रोम र्ष 


स्तब्ध होना, सूख जाना, काला पढ़ना, थोडी सूजन युक्र पीड़ा का होना 
बल शौर थकान का बढ़ना यह वात के चिह्न हैं, इन्ही चिवो से . युक्त 


रोग को वातज रांग कहते हं ॥ ८-६ ॥ 


` पित्तज्ञ रोग के लक्षण 
दाहोष्मपादसंकलेदकोपराग५रिश्रमा: । 
कट्वस्लशववेगन्धस्वेदमूच्छातितड्श्रमाः ।। ६० ॥ 
हारिद्रं हरितत्वं च पित्त लिंगान्वितैनरः ॥ . 
दाह, उष्णता, परो में पसीना आना, क्रोध आना, रक्रता का 
हाना, थकान आना, कटुता, अम्लता, सुर्दे जैसी गंध होना, पसीना 
आना, सूच्छा, अत्यन्त प्यास, भ्रम, हल्दी जैसा रंग, हरा रंग होना 
पित्त के लक्षण हैं, इन्हीं लक्षणों से युक् पित्तज रोग जाने ॥ १० ॥ 
कफज रोगों के लक्षण 
देहेस्निग्धत्व माधुथ्य॑चिरकारित्व बन्धनम्‌ ॥ ११ ॥ 
“स्तेमित्यतृप्ति सङ्घात शोथशीतल गौरवम्‌ । 
* कणडूनद्राभयागश्च लक्षणं कफ संभवम्‌ ॥ १२॥ 
देह में चिकनापन, मधुरता स्थायीपना, बंधन होना, कपोया 
असा होना, भू'ख न होना, कडापन होना, शोथ होना, शीतलता होना, 
भारीपना होना, खुजली होना, निद्रा होना, मिलावट होना यह कफ के 
भक्षण हैं इन्हीं लकणों से युक कफज रोग होते हें ॥ १२॥ . 


१ 


( १२४ ) 


MO, ., ८... ` ० 
द्वित्रोपज रोगों के लक्षण 
हेतुलज्ञणसंध्षगांत्‌ विद्याद्‌ व्याधि द्विदोषजम्‌ । 
कारणां और लक्षणों के मेल से द्रिदोषज रोग होते हैं। 
त्रिदोपज रोगों के लक्षण 
सबंहेतु समुलन्नं त्रिलिङ्गं सांन्नपातिकम्‌ ॥ १३॥ 
तोनों-दोधों के कारणां से उत्पन्न रोग तीनां लक्षणों वाले हाते 


eA 


हैं वह सन्निपातज कहलाते हैं ॥ १३॥ ५ 
रोग आर आरोग्य का लक्षण 
दोषधातु मलाधारो दृहिनां देह्‌ उच्यते । 
तेषां समस्त्रमारोग्यं क्षय वृद्धेबिपय्ययः ॥ १४ ॥ 
« दोष, धातु ओर सह को धारण करने वाली देह होती हे इन्ही 
' दोष, धातु, ओर मलों को समता आरोग्यता कहलाती हे उनके लय को | 
ओर उनको बृद्धि को रोग कहते हैं ॥ १४ ॥ 
र घातुओं की संख्या 
रसास्रङ सांसभेदो स्थ मज्नाशुक्राण घातवः « 


> लि 


रस, रक्क, मांस, मेद, हड्डी, मजा, शुक्र यह सात धातु 
कहलाती हैं ॥ र र 


भळ एवं दोष 
वातपित्त कफा दोषा विस्मृत्राद्यमलाःस्मृताः ॥ १४-॥ 
वात, पित्त ओर कफ यह तीन दोष कहलाते हैं । सल, मू 
"पीना, नाक, कान, शंख, जिह का मेल यह मल हे ॥ १४।। - „ 
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~ BE Sen TS रा TT IR 
वायु का रूप 


वायुः शीतोलघुः सूच्मःस्वरताशी स्थिरोवली । 
वायु, शीतल, लघु,सूच्म,स्वर नाशक, स्थिर, चलवान होता है। 
पित्त का रूप 
पित्तमस्लकदष्णब्त्रापङ्क्तो रांग कारणम्‌ ॥ १६.।। 
होते) : पित्त, अम्ल, कट, गरम, अपाचन, सम्बन्धी रोग का कारण 


होता है ॥ १६ ॥ 


कफ का रूप 
मधुरो लवण: स्निग्धो गुरुःश्लेष्माति पिच्छिलः । 
कफ, मधुर, लवण, स्निग्ध, गुरु, पिच्छिल होता हे । 
न्ह ` दोषों के स्थान 
यके | गुदश्रोण्याश्रयो वायुः पित्तं पकाशयस्थितं । 
कफस्यामाशयस्थानं कण्ठो वामूद्ध सन्धयः॥। १७ ॥ 
वायु का स्थान, गुदा, श्रोणी ( कमर ) हे । पित्त  पक्काशय में | 
| रहता है | कफ का प्रधान स्थान आमाशय है, कंठ, शिर संधियों में भी 
तु| रहता है ॥ १७ ॥ 
0 वातादि कोप में रसों का प्राधान्य 
_ कट तिक्तकषायाश्र कीपयन्तिलसीरणम्‌ । _ 
> = कटवम्ललवणाः पित्तं स्वादूध्णलवणा: कफम्‌ ॥ १८.॥ 
स वायु को कुपित करते हैं । कटु, अम्ल, 


मम ` कटु, तिक्र; कपेले र 
लर्ण रस करुको कुपित करतेहें ॥१८॥ 


शवणरस पित्तकों, मधुए उष्ण, 
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, वातादि शामक रस 
एत एब विपर्यस्ताः शमायेषां प्रयोजिताः । 
» ` भवन्तिरागिणां शान्त्यै स्वस्थाने सुखहेतवः ॥ १६ ॥ 
इन्हों के विपरीत रस उनके नाश को करते हैं । मधुर, अम्ल, 
लवण रस वातहर है । मधुर, तिक्र, कपाय रस पित्तध्न हैं | कटु, 


तिक, 
MC 2 Se 
.कपाय रस कफ़ध्न होते हैं | यह रोगों को शमन करते हैं ओर उन 


हैं यथा 
स्थान ले जातेहें, जा सुख का कारण होता हे श्रथात्‌ दोवों का स्थान में 
रहना ही सुख कर होता हे । दोषों का कोप 


स्थान से बाहर निकलना 
ही कहा है ॥ .१६ ॥ 


रसों के गुण | 
चछुष्यो मधुरो ज्ञेयो रसधातु विवधेन: । 
'अम्लोत्तरो सनोह्रद्रं तथादीपनपाचनम्‌ ॥ २० ॥ 


५, ह मधु रस नेत्रों को हितकर श्रोर धातुझों की वृद्धि करता हे । 


को प्रिय एवं दीपन, पाचन 


“अम्ल रस श्रोर लवण रस मन और हृदय 
करता हे ॥/२० ॥ 


~ 


दायः 


१ 


नो ज्वरतृष्णाध्तस्तिक्त: शोधनशोषणः | 
पित्तलों लेखनस्तम्भी 

कटुरस, दीपन, ज्वर 
कर होता हे | कषाय रस पित्त 
"क शोषण करने वाला 


EN 


१ दृष्णाहर है | तिक्गरस, शोधन र शोषण 
त्त को 


बुढाता है, लेखन, स्तम्भन,. संग्राहक 
होता है ॥ रका...” 


हि 
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द्रब्य के गुण | 
/ रसवीयविपाकानामाश्रयं द्रव्यमुत्तमम्‌ | 
रसपाकान्तरस्थापिसवंद्रव्याश्रयं द्रतम्‌ ॥ २२॥ 


रस, वीर्य, विपाक द्रव्य में होते हैं । रस पाक के वाद होता है, 
यह थोड़ी देर ही रहता हे, ऐसा द्वव्यों से हाता हैं ॥ २२ ॥ 
१ | शीतोष्णं लक्षणं वीय्यमथवा शक्तिरिध्यत । 
रसानां द्विविधः पाको मधुरः कटुरव च ॥२३ ॥ 
शीत, उष्ण, लक्षण यह वीय्ये श्रथवा शक्ति कहलाते हैं, छु:हों 
रसों का पाक मधुर ओर कटु दो प्रकार का ही होता हे ॥ २३ ॥ 
(०३३: ळी अं ७ 
चिकित्सा के. अंग 
सिषग्मेषजरोगात्त परिचारकसम्पदः । 
चिकित्साड्रानि चत्वारि बिपरोतान्यसिद्धये।॥ २३.॥ 
बैद्य, औषधि रोगी, सेवक या घनः यह चार चिकित्सा के अंग 
रि क 
॥ | है, इनमें, किसी प्रकार का दोष हाना हा असिद्धता करने वाल्ला... 


- १०, 
७ iN 


न होता हे ॥ २४॥ 
| „` चिकित्सा के पूर्व विचारणीय कर्म 
देशकालवयोवहिसाम्यं प्रकृतिभेषजम । | 
ff. र ` देहसत्ववलव्याघोन्बुद्धा कमससाचरत्‌ ॥ २५. 
« |) देश, काल, उम्र, पाचन शङ्कि, साम्यासाम्य ( माफिक नामा- 
फिक ) प्रकृति, औषधि, देहसस्व (झंशता, स्थूलता ) वल व्याधि वलु 


का विचार करके चिकित्सा करना चाहिये ॥ २५ ॥ 4... 


२०५, ०००४ 


नरे 


5 
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दूश विचार 

बहूदकनगोऽनूपः कफमारँतँकोपव।न्‌ । २. 
जांगलो5परशाखी च रक्तपित्तगदोत्तर: ।। २६ ॥ च 
संसृष्टलन्ञणोपेतो देश: साधारणः स्मृतः । 

बहुत जल्न वाले रोर बहुत पहाड़ों वाले देश आनूप कहलाते 
हैं, इनमें कफ, वायु के रोग. होते हैं । इसके विपरीत जांगल देश होते 
हैं, इनमें वृक्ष, जल, पहाड़ों का अंभाव होता हे, प्रायः यह सरु देश होते |' 
हैं, इलमें रक्त, पित्त के रोग होते हैं । दोनों देशों के थोडे २ लक्षणों वाले | उ 
देश साधारण देश. कटलाते हैं ॥ २६ ॥ 

: 'बयो विचार 

` बाल आषोडशान्मध्य: सप्नतेवु द्ध उच्यते | रि 

* करफपित्तानिलःप्रायो यंथाक्रममुद्दीरिता: ॥ . 3 

` च्ञारारनिशख्रहिता क्षीणेप्रवयल्ि क्रियाः ॥ २७॥ वः 
०, जन्म'से सोह; वर्ष तक का वालक। सोलह से ६९ तक का, 


“युवा । सत्तर से १०० तक का वृद्ध कहलाता हे | इस समय १६ वषे. |. 
तक वालक ॥ ५६ से ४० तक युवा । ९० से ७० तक वृद्ध माना जाता 
है । वालकपन में कफज युवापन से पित्तज, वृद्धावस्था में वातज रोग 
होते हें । क्षोणावस्था में क्षार, श्रग्नि, शश्च क्रिया नहीँ : करनी 


चाहिये ॥ २७ ॥ s वा 
देह बिचार कृ | ६ 
० ` कृशस्यवृःहणं काय्यं स्थूल दृह्स्य कषंणम्‌ । दै 


रक्षण मध्यकायस्य दहभदाख्रयामता: ॥ २८ ॥ 
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« देह तीन प्रकार की. होती हे.। १-दु्बेल यहां वरृ'हंग करना | 
२-स्थूल देह यहाँ क्रषेण करना । ३-मध्य देह इसका रक्षण करना 
चाहिये, ॥ २८. ॥ 


"००० 


यल बिचार 
गति | | ` ` स्थैय्य व्यायामसन्तोपैर्वोद्धव्यं यत्नतो बलम्‌ । 
होते | विकारीमहोत्साहो सहासाहसिकोनर: ॥ २६ ॥ 
ते |` स्थैय्ये, कोई रोग न हो, साधारण व्यायाम (श्रम) करने में 
ले. | उत्साह, अत्यन्त साहस इनसे वल की परीक्षा करना ॥ -२९॥ 
सात्म्य विचार 
"> पानाहारादयो यश्य विरुद्धा प्रकृतेरपि |: ¬ =. 
॥ .. स्वसुखायोपकल्प्यन्ते तत्सात्म्यमिति ,कथ्यते ॥ ३०॥ .: 
` ॥ = प्रकृति के बिरुद्ध भी खान 'पातत जिसको सुख देने वाळे हो 
वह सात्म्य कहलाते हैं, 'ग्रन्यथा श्रसात्म्य कहे जाते हैं ॥ ३० ॥ 
TE Ch $ 
त |... गमिण्याः श्लैष्मिकैमस्यैः शलेष्मिको जायतेनर: ; 
ग | ; वातलेः पित्तलस्तद्वत्‌ समधातुहिताशनातू ॥ ३१ ॥ 
नी | गर्भावस्था सँ यदि खो कफज भोजन करती रहे ता कफज प्रकृति 
र वाल्ला । वातज दर्ब्यो के सेवन से वातज प्रकृति वाला । पित्तज दर्यां से 
| : पित्तज प्रकृति वाला । हितकर भोजन से समधातु वाजा मनुष्य 


रोता हे.॥ ३१ " ५३ है 
९-(पू७ ॥ :।ए5 कोळ TERE IPEPI RF 
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बातज प्रकृती का लक्षण: ` | 7 
कुशोरुच्तोऽल्पःकेशशच चलचित्तो नरः स्थितः; = .." 


| ` , ' बहुवाक्यरतः स्वप्ने वात प्रक्वात को नरः॥ ३३॥ । झी 
; बात प्रकृती मनुष्य कृश, रूच, अल्प केशों वाला, चंचल चित्त 
बाला, बहुत बोलने वाला, स्वप्त में. श्राकाश, देखने. वाला होता हे ॥३२ 
“पित्तज ध्रकृतो का लक्षण ` ` 
अकालर्पालतो गोरः प्रस्वेदी कोपनो बुधः । 
: ' स्वप्नेंडपिदी प्रिमस्ेज्षी पित्त प्रककांत रुच्यते॥ ३३॥ |, 
बे समय में बाल पक जाय, गोरा रंग हो, स्वेद बहत श्रावे है हे 
` क्रोधी, विद्वान हों, सोने में प्रकाश देखने वाला; पित्त : प्रक्रति वाला तीर 
कइल्षाता हे ॥ ३३ ॥ 000 PRE 4 पार 
“का प्रकृती का लक्षण ती. हे 
का स्थिरचित्तः स्वर: सूद्धमः प्रसन्नः स्निग्धमूर्धजः । 
न स्वप्ने जल शिलांलोकी शलेष्म प्रकृति को नरः ।।३४॥ 
` स्थिर चित्त वाला, सूच्म स्वर वाल्ला, प्रसङ्ग रहने वाल्ला, चिकने 
i वाल एवं उपरो भ्रंग वाला, सोने में जल, शिला. को देखने वाल्या, कफ 
: प्रकृति वाला कहल्लाठा हे ॥ ३४॥ ` ` .' : हे 
द्वि त्रिदोषज प्रकृति के लक्षण ` > आय हे 
सम्सिश्रलक्षणज्ञयो द्वि कळ नर, |, / २ « पी 


दाषस्यतरसऱ्वाव$प्यधिका प्रकातः स्मृता: | ३५ ॥ 


१ ( १५४१.) - 


बल...“ 


दा दोषों के मेल से द्वि दोपज श्रौर तीनों दोर्षों के मेल से 


त्रिदोषज प्रकृति होंतो,है, दोषां को समता थिवमता से "विगम प्रकृति 
भी होती हैं.॥ ३९ ॥ ब! | 
अग्नि का विचार . 
'संदस्तीदणोञ्थ विषम: समश्चेति चतुविधाः । 
कंफपित्तानिलाधिक्यात्तत्साम्याज्जाठरो$नल: || ३६॥ 
समस्य पालनं कार्य्यं विषमेवातनिम्रहः ।.; 
९: तीदणे पित्त प्रतीकारो :मन्दे श्लेष्म विशोधनम्‌ ॥३७॥ 
५ `? *.सम, मंद; तीचंण और विषम सेर्दी से चार प्रकारकी पाचकाग्नि 
+ होती है । कफ़ की अधिकता से मन्दाग्ति,। पित्त, की झधिकता से 
तीच्णाग्नि । वात को. अधिकता से विषमाग्नि | दोपो की समता से 
|  साम्याग्नि होती हे । समाग्नि का रक्षण करना । दिषमाग्नि में वात क 
१ गमन । तीदणाग्नि सें पित्त का आर मन्दाग्ति में कफ का शोधन करना 
चाहिये ॥ ३६-३७ ॥ हे 


।ग होने का कारण. ; 
प्रभव: सव. रोगाणामजीणं चार्न नाशनभ । 


आआमाम्लस्स:चिष्टस्मभ.लष्तण तच्चतुवधम W३=॥। 
अग्नि को नाश करने वाला अजीर्ण ही सवं रोगों का उत्पादक 
है ्रामाजीणे, अस्लाजी ण, रसाजीण विष्टम्भाजीय यह चार भेद भजीणे 


के होते हैं ॥ ३८ ॥ + | 
~¬ अजीर्णों का लक्षण और उपचार 
न आंमाद्विसूचिका चब gS I’ 
बचालवण तोयेन छदनं तत्र कारयतू॥ ॥ ३८ ॥ 


2 «कर (तरर) 


rrr, Fd 


~ 


ह 
इसमें बाद लवण सिले. पानी से.वमन कराद ॥ ३६ ॥ i “ 
शुक्राभावो भ्रमो मूच्छा तर्षा$म्लात्संप्रवत्तत । - 
; "अपक्कंतत्रशीतोम्बुपानं . वांतनिषेवणम्‌ ॥ ४० ।! 
| अग्लाजीर्ण (¦ विदरंधाँजीणं :) से शुक्रनाश; भ्रम, मूर्च्छा, प्यास 


* - आमाजोण से ही विसूचिका, हृदय. रोग, आ्रालस, आदि हो 


होती झे इसमें शीत जल्ने बिना; पकायाः हुआ पिल्लाव और वायु सेवन 
- | कराना चाहिये ॥ ४० नी क़ 
>) ॥"गोत्रेमंग, शिरोजाड्यं भक्तदोषादयोगदान । टें 
फी == विस्मिन्स्वापोदिवाकाय? लंघन: चः विंवर्जेनम ॥: ४१ ॥ ˆ 
3 रसाजीणे में देह पीड़ा, शिर का भारी पन, भोजन कीः इच्छा 
न होना, होता हे । इसमें केवलं दिन में सुलांना चाहिये लंघन देना | 
बज़ित हे..॥; ४१ ॥ द > 
शूलगुल्मौ च विरुभूत्र स्थानविष्टम्भ सूचकौ ॥ 
बिधेयं स्वेदन तत्र पानीयं लवणोदकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
विष्टम्माजीणे सें>शूल्त, गुल्म; मल, सूत्र; का : स्तम्भ होता है, 
इसमें' स्वेदन कराना, ओर लवण'कां पानी देना ॥ ४२॥ 
"` ` आममम्लंच विष्टव्धं कफपित्तानिले क्रमात्‌ । 
आलिप्यजठर प्राज्ञो हिंगुञ्यूषण सन्धबेः ॥ ४३.॥  , 
कफ से अ'माज़ीयं, पित्त, से अम्लाजीणे; वात. से विष्टर्ाजीणं, 


होते ह इनमें हींग फ संधा . नमक..का. पेट. पर लेप करना 
चाहिये, ॥ ३३ ॥ .. , | हः. 


९ १३३ ) 
rR ON RI To नाक 
दिवास्वप्नं प्रकुवींत सवाजोण विनाशनम्‌ । 


` दिन का सोना समस्त श्रजीणों को नष्ट कर देता है । 
अहितान्न से भी रोग होते हैं... * 
अहितान्नेरोगराशिरह्दितान्नं ततस्त्यजेत्‌ ॥ ४४.॥ ` 
उष्णाम्बु वा नुपानंच माक्षिके: पाचनं भवेत ।' 
अहित ( विरूद्धं ) भोजनं से रोग होते है इस लिये विरुद्धान्न 
को छोड़ दें विरुंद अन्न उष्ण' जल और मधु खाने से पच जाते 
हैं ॥४४ ॥ ४ 
करीरदधिमव्स्यैश्च. प्राय: चीर विरुध्यते ॥ ४५ ॥ 
., करीलफल्न, दही. नछली के साथ. खाया हुवा दूध विरुद्ध 


भोजन हो जाता है ॥२४-॥ अली. 


इस प्रकार बहुत से विरूद्ध भोजन हे जिन्हे देखना हो वह 


५८ हमारी दीघजीवन पुस्तक का देख । 
बृहत्‌ पंच, मूल 
बिल्वः शोणाक गस्भारा पाटला गणकारिका । 

_ दीपनं, कफवातघ्नं पंचमूलमिदं, महत्‌. ॥ ४६ ॥ 
| वेल,. श्योज्ञाक, खंभारी; पाटला, इरनी, को बृहत पच मूल 
.करते हैं यह कफ, वात, को नष्ट करती हैं और दीपन है ॥ ४६. ॥ 

` शालवर्णा प्रश्‍निपणी बृहतीद्वय गोछुरम्‌। 

; वार्तापत्त, हर - बुष्यं., केनाय पंचमूलकम्‌ ॥ ४७ | 

शालपर्णी, प्श्निपर्णी, दोनों कटेली,  श्रौर - गुखुरू, .लघु पंच 


Fd ) 


` मूल कहलाते हैं वात, पित्त, हर ओर वृष्य हैं ॥ ४७ ॥ १; 


९] 


आन दशमूल स्यात्सान्नपात'उबरापहम्‌ । | 


४, कासशवास च तन्द्राया पारवशूतल च शस्यत || ४५॥ १ 
दोनों पंचमूलों को मिलाने से दश मूल वनता है यह सन्निपात 
॥ ज्वर को; श्वास, .खासी,तन्द्रा, पसली के दर्द को नष्ट करने 
| वाला हे ॥ ४८॥ 
> > A जः 
एतेस्तेलानि सर्षी षि प्रलेपादलकां जयेत्त । 
ई इस से सिद्ध किये गये तेल और घी. तथा लेप पागल कुत्ते के 


! विषको झोर वालो के रोगों को दूर करते हैं ॥ ४३ ॥ “१३ कु ठी 
स्नेह साधनम्‌ ४ त 

काथ्याञ्चलुगु ४ वारि पादस्थं स्थाइतुगु णम ॥७६॥ १2 

“ स्नेहृव्चतत्समं क्षोरं कल्कश्च स्नेहपादकः । ` ¢; 

`` संबत्तितोषधै: पादी वस्तौपान भवत्समं: ॥ ॐ & 2 
खरोभ्यंगे मृदुर्नस्ये पाकोऽपिसं प्रकल्पयेत्‌ । ५० ॥ ४ ki 

„~ कराथ्य दव्य से चोगुना पानी लेकर चोथाई रखना काथ कह- . ु 


| जादा ह । एसा काथ तेल श्रोर वृत पाक में स्नेह से चोगुना लें आर 


कल्क स्नेह का चौथाइ ढाल, दूध थादि स्नेह के वराबर डालना चाहिये 


जब क्रार्थादि जल. कर बत्तीसो वनने लगें तब पाक हा गया जाने, एसा 


| पाक खाने श्रोर चस्ति मं ले । मजने सें खरपाक, नस्यमें मंद पाक 


करना चाहिये ॥ ० ॥ `ˆ ह 


असाध्य लक्षणम्‌ ' " 
ES प्रकृतियात्वनिष्ठिता | ˆ 
अरब सित विद्यादाओु5परन्‍्त मुपाचरत्‌ ॥ ५१ ॥ 


क ( ११५ ) 


योगुहातीन्द्रियेरयरान्बिपरीतान्ल मृत्युभाक्‌ । }" 
भिषड्मित्रगुसद्रेषी प्रियारातिश्चेयोभवेत्‌ ॥ ५२॥ 
.„ ` शुल्फज्ञानुललाटंच हनुगेण्डस्तरथंवच । है! 
भ्रष्ट स्थानच्युतं यस्य सजहात्यांचरा इसून्‌ ॥ ५३ ॥ 
` वामाक्षिमज्जनं जिह्वा श्यामानासाविक्रारिणी । 
कृष्णौस्थानच्युती चोष्टो कृष्णास्यं यस्यतंत्यजञेत्‌ ॥ ५४ 
प्रथम देह में इन्द्रियों को देख कि वह अपना अपना काय्यं 


3 कयत 


ठीक करती हे यदि कार्य ठीक करतीहो श्रौर अ्रपनी प्रकृति में स्थिर हो. 


तो श्रारोग्यता जाने रौर आयु वाला _ जाने. श्रायुष्य वाले. का ही! 


इलाज कर | 
जो इन्द्रयो से उनके ग्रंथा का ग्रहण करते हैं वह अधुष्यमान 


होते हैं विपरीत गुण ग्ण करने वाले स्व्युके मुह में जाते हैं | जों 
' वेद्य, मित्र, गुरु अ र प्रियो से द्वेष करने वाले हे जिनके गुल्फ, जानु, 


५ 


त 


ललाट, इनु, गरड, नष्ट हो या स्थान से हट गये हों वह जर्द ही जीवन 

को छोड़ देते हैं। «४ ४ क्ल 
वास नेत्र मुद गई हो; जीभ काली हो गई. हो; नासा सें वि. 

कार हो गया, हो: मुह काला हो गया हा; दोनों होंठ .कालेः हो गये हों 


ह १ ७... र 
या अपने स्थान से हठ गये हों ऐसे रोगियों की. चिकित्सा नह 


करनी चाहिये ॥ ९४ ॥ ४) ,' 
इतिश्री गारुडे पूवखंडे ब्यक शा 


शततमोऽध्यायः चिकित्सक चूडामाण १० बिश्वश्त्ररदयालु 
. _ प्रणीतयाविशखेश्वरी: टाकया सनाथीकृतः समाई. 


स्रपरिभाषानासाषट षप्टिचाधिक 


~ 
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€ २३६ ) 


अन्नादि गुणां; | ~ 
धन्वन्तरि रुवाच | | म । ३ 
: हिताहित विवेकाय अनुपान विधि ब्रुवे । 
रक्त शाल त्रिदोषघ्नं तृष्णामेदोनित्रारकम्‌ ॥ १ ॥ 
धन्वन्तरि भगवान कहने लगे | हे सुश्रुत हित ओर अहित के 
ज्ञान के लिये ऋनुपान विधिको 'कहता हू । लाल चांवत्य त्रिदोष, 


AAA, 


गवार 
तृष्णा सेद्‌ को नष्ट करने वाले हैं ॥ ९ ॥; 


मह।शालिः परं वृष्यं कलमः श्लेष्मपित्तहा | 
शीतोगुरूञ्जिदोषध्नः प्रायशो गौर षष्टिकः ।' २ ॥ ` 
- महाशालि बहुत वृष्य होते हें।. कलमीशालि कफ, पित्तष्न । | कफ 
सफेद.साठी, शीतल, गुरु; त्रिदोषघ्न होते हैं ॥ २ ॥ 
श्यामाकः शोऽणो रु वातलः श्लेष्मपित्तहा । 
Es त्ठरप्रियंगुनीबार कोरदूषाः प्रकातिता: ॥ ३.॥ 
समा शोषण करने वाला रुच, वातल, कफ, पित्त नाशक (है| 


' सम 


i इसी प्रकार प्रियंगु धान, पसाई ओर: कोदों को जाने ॥-३ ॥: : 
बहुवारः सकृच्छीतः श्लेष्म पित्तहरेयवःः। 
वृष्य: शोतो गुरु: स्वादुर्गोधूमो बात नाशनः ।॥। ४:॥ 
लहसोड़ा, शीतल हे यव, कफ ओर पित्त नाशक हैं । गेहू गुरु 
शीतल और वात नाशक हैं ।। ४ ॥ 
नर कफ पित्तार्जजिन्मुग्द; कषायो मधुरोलघुः। 
माषो वहुचलो वृष्य: पित्तरलेध्स हरोगुरु:॥ ५॥ 
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( १३७ ) 
DO Rn ene SULCUS 
मग, कफ, पित्त, रक्क नाशक है और मधुरः कपेल्ली, दश ज्याकी 
है। उरद वल्य, वृष्य, पित्त कफ हर हे श्रोर भारी है ॥ ₹॥ . 
अब्रृष्यः ₹लेष्मपित्तध्नो राजमाषोडनिलात्िनुत्‌ । 
कुलत्थः श्‍वासहिक्काहृत्कफ गुल्म निल्लापहः ॥६॥ 
लोविय़ा आदृष्य हे, कफ, पित्त वात पीड़ा हर है। कुबथी- 
खास, हिचकी, कफ, गुल्म, वात हर है ॥ ६ ॥ 
रक्तपित्तज्वरोन्माथी शोतोग्राहीमकुष्टक: । 
पु स्त्वास्ककफपित्तघ्नश्चणको वातल:स्मत: ॥ ७॥ 
मोठ रक्क पित्त ज्वर हर शीतल और ग्राही हे । चना-मरदूमी रक्र 
कफ पित्त हर हे और वात वृद्धि कर है ॥ ७ ॥ " 
मसूरोमधुरः शीतः संग्राही कफपित्तहा। 
तद्वत्सवंगुणाढ्यश्च' कलायशचाति वातलेः॥ ८॥ 
मसूर-मधुर, शीतल, ग्राही कफ पित्त हर हैं| मटर मसूर के 
समान गुणकारी हे परन्तु अति वातल हैं || ८ ॥ ते 
आद्की कफपित्तघ्नो शुक्रला च तथास्मृता । 
'झतसो पित्तला ज्ञेया सिद्धार्थः कफवातजित्‌ ॥ ६॥ 
अरहर कफ पित्त नाशक और' वीयं बद्धक हे । 'अरजसो पित्त 
रक हे | सफेद सरसों कफ वात नाशक हे॥ ६ ॥ बट 
सद्चारसघुरस्निग्घो बलोष्णपित्त कृत्तिल:। 
. खलध्ना रूतलाः शोतविबिधासस्यज्ञातय: ॥' १५ ॥ 
' तिल्--चारयुक्र, मधुर, स्निग्ध होते हैं, यह बढ्न, उच्णता और 5 
| पित्त को बढ़ाते हैं । और श्रनाज रून, शीतल होते हैं ॥ १ ०. 


हः ( १३८ ) 
TO 
| पत्रशाक 

| चित्रकेंगुदिनालीका पिप्पली मधुशिग्रवः । 

| | चव्याचरणनियु ण्डी तक्रारी कासमदिकाः ॥ ११॥ 

| विल्वा: कफपित्तघ्नाः क्रमघ्ता लघुदीपिकाः । 
वषोभूमाकवी बातक्रफध्नौ दोषनाशनौ ॥ १२॥ 
चित्रक, हिंगोट.. पटुआं, पीपल, सोठासंजना, चव्यसूल, निगु डो 
इरनी, कसोंदी, बेल के शाक.कफ, पित्त, कृमि शशक लघु और दीपन- 
कारी हैं। पुनर्नवा घमरा वात कफ नाशक और दोष नाशक कहे 
गये हैं ॥ ११-१२ ॥ || 
तिक्तरसः स्यादेरण्डः. काकमाची. त्रिदोषहृत्‌ । 
„ = चांगेरी कफवातघ्नी सषपः, सव दोषदम्‌॥ १३ ॥ 

5 हु अरंड - तिक्र. रस वाला है,. काली मकोइयां त्रिदोषनाशक है। 
तिपतिया कफ वात हर हे, सरसों शाक. समस्त. दोपप्रद है ॥ १३... . 
तद्वद्बच:कोस्सुम्मं राज़िक्रा वातपित्तला । . 

हु !: 3 नाड़ी. चः; कफपित्तघ्नः चब्रुमंधुर शीतलः || १४ ॥ 

; „इसी. प्रकार कुसुम काः शाक वात, पित्त कर है ।.. राई का शाक 
भी वात पित्त कर है । -नाड़ी.काःशाक कफ पित्तहर है । चंच का शाक, | 
मीठा और शीतल-होता हेः॥,१४,॥ De 

दोषघ्नं ; पद्मपत्रञ्च. . त्रिपुटं, वातकृत्परम्‌ । 
गदळ रा सव, दोषध्नो वास्तूको रोचनः पर: ॥ १५॥ 
कमलः पत्र शक. दोष हर; हे, चटरा. बहुत .वातकार॒क. है । बुर, | 
`. शारयुक्र, समस्त दोषहर ओर रोचक होता है ॥ १९॥ 


| 
| 


eGangotri 


(I) 
तण्डुलायो विषहरः पालक्याशच तथापर । 
EE मूलकं दोषकृश्चासं स्विन्नवात कफापहम्‌ ॥ १६॥ 


सबंदोषहरं हृद्यं कंठ्य तत्पकामष्यत । 
चोलाई का शाक विष नाशक हं, कुछ पालक का भी विषहर 
मापते हें । कची मूली दोषों को बढाती हवै, उवाली हुई वात कफहर है 
काई हुई समस्त दोष हर हृदय शर कंठ को गुणकारी होती है ॥१६॥ 


डो |. फूलशाक 


9, 

] डी 

पने कर्कोटकं सवात्तीकं पटोलं कारवेल्लकम्‌ । 

ती कुष्टमेह उवर श्वास कासपित्त कफापहम्‌ ॥ १७॥ 


ककोदा , बेंगन, परवल, करेला, कुष्ट, मेह, ज्वर, श्वास, कास 
पित्त, कफ को नष्ट करने वाले हैं ॥ १७ ॥ 
सर्वदोषहरं हृद्यं कूष्माणडं बस्तिशोधनम्‌ । 
कलिंगालाबुनी पित्तनाशिनी बातकारिणी॥ १८॥ 
कुम्हे डा-हृदय को वल देने वाला, वस्तिशोधक ओर सवे दोष 
हर है | कलां दा, लोकी, पित्त नाशक वातप्रदु है ॥ १८॥ 


त्रपुषोवासुकं वातश्लष्सल पित्तबारण । 
वृक्ताम्ल॑ कफवातध्न जंबीर कफवातनुत ॥ १६ ॥ 
खीरा, ककद़ी, पित्तहर, घातकफ कर हैं। आमडा कफवात 


ड 
नाशक है, जंभीरी नीबू कफ वातहर है ॥ १४ ॥ 
॥ ४ ` दातंघ्न द।ङिमं प्राहि नागरंग फलं सुरु । 
केशरं माठुलुद्धच' दीपनं कफवबातनुत्‌ ॥ २० ॥ 


हद १४० ) 


अनार वात इर ओर संग्राही है | नारंगी गुरु हे । जंभारी की 


A 


केशर दीपन, वात, कफ, नाशक है ॥ २० ॥ 
बातपित्तहरोमांसस्वकूस्तिग्धोष्णानिलापहः । 
सरमामलक्रं वृष्यं मधुरं हृद्यमम्लकृत्‌ ॥ २१॥ 

| ् क , मांस वात, पित्त हर होते हैं । दालचिनी स्निग्ध, उष्ण, वात 
_ है। घृत कुमारी, आमला, दृष्य, मधुर, हृद्य श्रौर अस्लकारक है ॥२१॥ 


भुक्तप्ररोचका पुण्या हरीतक्य मृतोपमा । 
_ ख'सनी कफवातघ्नी झत्तस्तदठत्त्रिदोषजित्‌ ॥ २२॥ 
हरीतकी श्रत समान गुणकारी रुचिकर है, कफ, वातइर है 
र ओर रेचक हे । वहेरा त्रिदोषहर र हरीतकी के समान गुणकारी 
है ॥ २२॥ 
द बातशलेष्महर' स्वम्लं स्र सनं तिन्तिडीफलम्‌ । 
Ei ` ` दोषलं लकुचं स्वादु वकुलं कफवातजित्‌ ॥ २३ ॥ 


इमली फल, भ्रम्ज, दस्तावर ओर वात कफहर है | लकुच 
। ( बढ़हर ) दोषों को करता है । वकुल फल कफ वातहर है ॥ २३॥ 


गुल्मवातकफश्वासकासध्न॑ बीजपूरकम्‌ । 
कपित्थं ग्राहि दोषध्नं पकं गुरु विषापहम्‌ ॥ २४ ॥ 
विजोरा नीबू, गुल्म, वात, कफ, श्वास, कासहर है । कच्चा कप 
फल ग्राही, दोषहर है, पका हुआ गुरु, विपहर होता है ॥ २४ ॥ 
ज वालमापूणं पित्तवद्धनम्‌ । i 
पक्काम्रं वातकुन्मांसशुक्रवणेवलप्रदमू ॥ २५॥ | 


itized by eGangotri 


की 


“rs ७ छौ ५ क द्‌ 
पित्तवर्डक है | पका आम, वात, मांस, शुक्र, वण, वल बढ़ाता हे ॥२५॥ 


CU कह.“ PRS. आज Tape क 


( १४१ ) 


गाम का छोटा फल (केरा ) कफ, पित्तकर है ; कच्चा आम 


RO 


वातघ्नं कफपित्तघ्नं ग्राहि विष्टम्भिजाम्ववम्‌ । 
तिन्दुकं कफवातध्नं बदरं वात पित्तह्ृत्‌॥ २६ ॥ 


जामुन, वात, पित्त, कफ नाशक, ग्राही, विष्टम्भी होती है । तेन्दू 
फल, वाल, कफहर है । वेरफन्न वात, पित्त नाशक होते हैं ॥ २६ ॥ 


विष्टस्भिवातलं विल्वं प्रियालं पवनापद्दम्‌ । 
राजादनफलं मोचं पनसं नारिकेलजम्‌ ।। 
शुक्रमांसकराण्याहुः स्वादुस्निग्धगुरुणि च॥ २८॥ 
वेलफल-मलरोधक, वातकर होता है | चिरोंजी वातहर हे । 
खिरनी, केला, कटहर, नारियल फल-वीय्यं, मांस वुंक, मधुर, स्निग्थ 
और भारी होते हैं ॥ २८॥ 
्राक्षामधुक खजू र॑ कु'कुमं वात रक्तजित्‌ । 
मागधीमधुरा पक्का श्वास पित्तदरा परा॥ २६॥ 
दाख, महुआ, छुहारा केशर, वात रङ्गहर दें । पीपल पकी हुई 
मधुर, श्वास और पित्तहर हे ॥ २६ ॥ 
आद्रर्क रोचकं वृष्यं दीपनं कफवातह्तू । 
शुण्ठीमरिचपिप्पल्य; कफबात जितो मत: ॥ ३० ॥ 
अदरख-रोचक, वृष्य और दीपक तथा कफ, वातहर है । सोंठ, 


मिर्च, पीपल, कफ, वातहर होता हे ॥ ३०॥ 


' अब्रृष्यं मरिचं विद्या दिति वेद्यक सम्मतम्‌ । 
गुल्मशूज्ञ बिउ जे [४6६१ ॥ ३६ ॥ का 


( | १४२ ') 


नकद कल का AAA 


काली मरिच कृशा करती है, यह आयुर्वेद का सत है, परनु | 
गुल्म, शूल, विवंध को हटा देढी है । हींग वात,कफ नाशक ह ॥ ३१ ॥ | 


यवानीधान्यक्राजञाञ्यः वातश्लष्मनुदः परम्‌ । 
' चक्षुष्यं सैन्धवं दृष्यं त्रिदोष शमनं स्मृतम्‌ ॥ ३२॥ 
ib अजवायंन, धनिया, जीरा, वात, कफनाशक है । संघानमढ़ 


। नेत्री को हितकर, वृष्य एवं त्रिदोयंहर है ॥ ३२ ॥ क 
सौवर्चलं विवन्धध्नमुष्ण' हृच्छूल नाशनम्‌ । प 
उष्ण शूलहरं तीद्ण' बिडंगं वात नाशनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
काला नमक विवंधहर, उष्ण, हृदयशूलहर हे । विडंग उष्ण, | 
प 


शूलहर); तीच्ण वात नाशक हं ॥ ३३ ॥ 
रामकं बातलं स्वादु रोचनं क्लेदनं गुरु । 
हृत्पांडु गंलरोगध्नं यधत्षारोऽग्निदीपनः ।। ३४ ॥ 
रोमक ( सांभर लवण ) वातल, रोचक, क्क दक, भारी एवं सवाई 
होता है । यवक्षार हृदय राग; पांडु.वाले के. रोगों. को.नष्ट करता हे श्रो।/ 
दीपन होता है ॥ ३४,॥ 
दहनो दीपनस्तीदणः सजिक्षारो विदारणः । 


सजीखार-दाहक, दीपन, तीचण श्रोर फाड्ने वाला होता है। 
जल. वर 
दोषध्नं नाभसं वारि लघुद्धययं, विषापहम्‌ । 
- नादेयं वातलं रुल सारसं मधुरं लघु ॥ ३५॥ 
वर्षों का पानी दोषनाशक; लघुपाको, , हृद्य, विष. नाशक ३67 | 


हैं । नदी का पानी वातल, रुत्त, होता. हे । प्राकृतिक तालाब का 
मीठा आर शाघ्रपाकी होता हे ॥ ३१ ॥ 


( १४३ ) 
वातश्लेष्महरं चाप्यं तडागं वातलं स्मृतम्‌ । 
०, ८ 
रोच्यमग्निकरं रुक्तं कफघ्नं लघुनेकरम ॥ ३६॥ 
बावडी का जल वात, कफहर होता है, तालाब का पानी वात- 


AAAI 


कारक हे, करना का पानी रुक्ष, कफनाशक, रुचिकर, श्ररनिवद्धक, शीघ्र 


पाकी होता है ॥ ३६ ॥ 
दीपनं पित्तलं कोपमो दम्‌ पित्तनाशनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
कुचे का पानी-पित्तवद्धक आर दोपन है । मील एवं गडढो का 


पानी पित्तनाशक है ॥ ३७ ॥ 
दिवाकरकिरणेजु ष्टं रात्रौचेवेन्दुरश्मिभिः 
सवंदोषवनिमु क्त तत्त॒ल्यं गगनाम्बुना ॥ ३८ ॥ 
जिस पानी पर दिन भर सूर्ये की किरणे पढ़ी हों श्रौर रात्रि भर 
चंद्र किरणे पडी हों, वह॑ सब दोषों से रहित वर्षा के जल के समान. 


गुणकारी होता है ॥ ३८॥ 


उष्णं वारि उवरश्वासमेदोऽनिलकफापहदम्‌ । 
उरतं शीतंत्रिदोषघ्तसुषितं तचदाषलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
गरम पानी-उतर, श्वास, मेद, वात, कफहर हे । गरम किया 
उंडा पानी त्रिदोषहर होता है, वही वासी होने पर दोषों को कुपितः 
करता है ॥ ३६ ॥ 
क्षीर वग ` 
गौचीरं वात पित्तध्नं स्निग्धै गुरु रसायनम्‌ । 
गव्यादूशुरुतरं स्निग्धं माहि वहिनाशनम्‌ ॥ ४० ॥ 


_CCO, Gurukul Kangri Collecti 


€ १४४. ) 
गौ का दुग्ध-वात, पित्त नाशक, स्निग्ध और भारी एवं रसायन | 
होता हे । भेस का दूध गोदुग्ध से भारी, चिकना, अग्नि नाशक |. 
होता है ॥ ४० ॥ | स 
वा छागं रक्तातिसारघ्नं कासश्वासकफापहम्‌ । 
BS * चलनष्यं जीवनं स्रीणां रक्तापत्ते च नावनम्‌ ॥ ४१ ॥ . 
| बकरी का दूघ-रक्रातिसार, कास, श्वास, कफनाशक हे । खियो 
का दूध-नेत्रों को हितकर, जीवनप्रद, रक्र पित्त में नस्य देने में उपकारी 


होता है ॥ ४१ ॥ 

| 

। परं वातहरं वृष्यं पित्तश्लेष्मकरं दधिः । 

|. दोषष्नं मन्थजातन्तु मस्तुस्रोतोविशोधनम्‌ ॥ ४२ ॥ 

दुही वातध्न, वृष्य, पित्त, कफ करने वाला है | चृतयुक्ग म्रा 
| प्र ~ 2२८६६ TR 

; दोष हर हे, सट्टे का पानो स्रोतों को शोधन करता है ॥ ४२ ॥ 


ग्रहण्यशोंऽदितात्तिष्नं नवनीतं नवोद्धतँ । 
कप ~ हर 
विकाराश्च किलाटाद्या गुरवः कुष्टहेतव: ॥ ४३ |। 
ताजी मक्खन ग्रहणो, अशं, अदित को नष्ट करता है | दूध को 


4 गढ़ कर बनाये गये सभी भेद भारी और कुष्ट को करने वाले होते | 
हें॥४३॥ ः | 


क ह, मु कर 
| क पर अहणी शोथाशे: पाड्वतीसार गुल्मनुत्‌ । 
ग त्रिदोष शमनं तक्र' कथितं पूर्व सूरिभिः | ४४ ॥ 


क _ चौथाई पानी युर मढ़ा ग्रहणी, शोध, अर्श, पांड, अतीसार, || 
गुल्म भोर त्रिदोबहर होता है, ऐसा पुराने ऋषियों ने कहा है ॥ ४४॥ | 


॥४७४४०७०/५/०॥- Haridwar, Digitized by eGangotri 


( १४५ ९ 


बृष्यं च मधुर' सर्पिवोतपित्तकफापहम्‌ । 
गव्यं मेध्यंच चक्षृष्यं संस्काराश्च त्रिदोषजित्‌ | ४४ ॥ 
| गौ घृत मधुर, वात, पित्त, कफहर हे, बुद्धि वर्द्धक, नेत्र हितकर 

| ३। संस्कार से त्रिदोपहर भी हो जाता हे ॥ ४५ ॥ 
अपस्मारगदोन्मादमूच्छाब्नं संस्कृतं घृतम्‌ । ॥ | 

| | अजादीनांच सर्पीषि विद्यादूगोक्षीरखद्गुणैः ॥ ४६ ॥ | 
मृगी, उन्माद, सूच्छी को संस्कारित घृत खो देता हे । बकरी | 


' आदि के घृत गोदुग्ध के समान गुणकारी जाने ॥ ४६ ॥ 
'कफवात हरं मूत्रं सबेकूमि विषापदम्‌ ! 
पाण्डुत्वोदर कुष्टाशेः शोथगुल्म प्रमेहनुतू ॥ ४७ ॥ 
की गल कफ, वात, कृमि विषहर होते हैं । पांडु, उदर रोग, कुष्ट, नि 
| | इं, शोथ, गुल्म प्रमेह नाशक होते हैं र - का 
| ` वातश्लेष्महरं बल्यं तेलं केश्यं तिलो टूबम्‌ । 
| _ ` तिल का तेख-वात, कफ इर, वढदेने वाला, केशों को हितकर 
| होता है ॥ ४७ ॥ > » 
ः सार्षपं कृमिपारडुष्नं कफमेदोनिलापहम्‌ । 
क्ञौम॑ तेलमचचुष्यं पित्तहृद्वातनाशनम्‌ ॥ ४८॥ 
| सरसों का तैल-कृमि, पांडु, कफ, मेद, वात को नष्ट करता 
है। गरज्लसी का तेल़-वात, पित्त नाशक और नेत्रों के लिये दूषित है ४८ 
न अक्षजं कफपित्तघ्नं केश्यं त्वक शरोत्रतपेणम्‌ ॥ ४&॥ 
४ . बहेरे का तैल-कफ, पित्त नाशक, चमडी, कानों को तथा वालों 
|, को हितकारी हे ॥ ४३ ॥ म अ 7-० 
।०—पु० 
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त्रिदोषध्नं मधुप्रोक्त वातलं च प्रकीति तम्‌ । 
हिक्काशवासकृमिच्छदि मेहतृष्णाविषापहम्‌ ॥ ५० ॥ 
| शहद-त्रिदोष, हिचकी, श्वास, कृमि, वमन, प्रमेह, प्यास, विष | व 
नाशक और बात को बढ़ाने वाला है,॥ ४० ॥ ; 


इक्षवो रक्कपित्तध्ना वल्य़ांवृष्याः कफप्रदाः । 
फाणितं पित्तलं तीव्रं सुरामत्स्यण्डिकालघु ॥ ५१ ॥ 


है | सिउरा के दाने शीघ्रपाकी होते हैं ॥ ११ ॥ 


खण्डं वृष्यं तथा स्निग्धं स्वाइसकपितच वातजित्‌ । 
` बातपित्त हरोरूलो, वातध्नः कफकृदगुड:॥ । 
सपित्तध्न: परः पथ्यः पुराणा$सूक्‌ प्रसादनः ॥ ५२॥ 

. „ खांड-वृष्य, स्निग्ध, स्वादु हे, रक्न पित्त वात नाशक है । गुड़ 
बात, पित्त नाशक, रू, वात नाशक, कफ कर हे । पुराना गुढ पित्त | | 
। नाशक ओर रक़् को साफ करने वाला हे ॥ ४२ ॥ | 

: रक्तपित्तहरा वृष्या सस्नेहा गुडशकेरा । 
सवपित्तकरं मध्यमम्लत्वात्‌ कफबातजित ॥ ५३॥ | 

गुड़ की शकर-रक्र पित्त हर वृष्य एबं सस्नेह युक्न होती है। | | 

मद्य खट्टी होने से.पित्तकर होती है कफ वात हर भी हे॥ ४३॥ | 
- रक्तपत्तकरास्तीदृणास्तथा सौबीरजातय: । हु 
पाचनोदीपनः पथ्यो संडः स्याद्‌ भ्रष्ट तंडुल: ॥शश। | 
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. सिका-रक् पित्त करने वाले तीचण होते हैं | भुने चावक्ञोका सांड 
। पाचन और दीपन तथा पथ्य हे, ॥ ४४ ॥ 

विप |. ५.  वाताजुलामनीलध्वो पयाव स्तविशोधिनी । 

a सतक्रदाङ्सिव्योषा सगुडा मधुपिप्पली ॥ ५&॥ 

। हि हन्तोर्यं सुकृतापेया कासश्वास प्रवाहिका: ॥ 

| वेया वात को अलुल्लोमन करने वाली और वस्ति को शोधन 


कि. 
॥ ` 


करने वाली हे । वही पेया यदि मद्ठा, श्रनार, त्रिकुटा युक्र हो या गुड 
| एवं मधु, पीपल) थुक्क हाँ ता कास, श्वास प्रवाहिका 'को,-नष्ट कर 
| देती है ॥ १४ ॥ 
बु पायसः कफकृद्ल्य: कृशरा वातनाशिनी ॥ १६ ॥ 
; खीर-कफकारी, बलबद्धक होती हे । खिचडी वात नाशक 
होती है ॥ ४६ ॥ 
सुधौतः प्रश्न तः स्निग्धः सुखोष्ण लघुरोचनः 
रसूलफलोलेहः साधितो बूंहणों गुरु:॥ ४७॥ 
___ कंदमूल ओर फलों को धोकर और कूटकर निचोड हुश्रा रस 
| स्निग्ध श्रोर ,सुखोष्ण करके देने से वहुत वृहण करता हे शीघ्र पाकी 
तथा रोचक होता है ॥ ५७॥ | - 
इषदुण्णसेवनाञ्व लघुः सूप: सुसाधितः 
स्विन्नं निष्पीडितं शाकं हितं स्नेहादिसंस्कृनम्‌ ॥ ४० ॥ 
. दाल यदि कुछ गरम खाई जाय तो शीघ्रपाकी होती है । शाकों 
को उबाल कर निचोंड डाले, फिर स्तेहादि से संस्कृत कर बनाया गया | 
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दाङ्मिमलकेयू पोवहिक्रद्वात पित्तह्दा । 
शवासकासप्रतिश्यायर्कफध्नो मूलकः श्वत: ॥ ४६ ॥ . 
अनार और मले का यूष श्ररिन बढ़ाता है, वात, पित्त नाशक | 
है । मूती का यूष श्‍वास, कास, प्रतिश्याय शर कफ नाशक है॥ ४३ ॥ | 
यव कोल कुलत्थानां यूपः कंठ्योऽनलापहः । 
: सुदूगामलकजो ग्राही शलेष्मपित्त विनाशनः ॥ ६०॥ | 
जौ, वेर, कुलथी से बना यूष कंठ को हितकारी है और दात | 
हे। मूग, आमला से बना यूष, म्राही, कफ, पित्त नाशक है ॥ ६०॥ 
सगुडं दधिवातघ्नं सक्तधो रुक्षवातला: । 
घृतपूर्णोउग्निकारी स्यादू वृष्या शुर्वी च. शष्कुली ॥ ६१॥ 
गुड़ के साथ दुही वाव नाशक होता हे । सक्न रूच ओर वात 
होते हैं । पूढी घृत से बनी वृष्य, भारी, अग्नि बढाने वाली होतो 


है॥ ६१ ॥ 
बृ हणाः सामिषा भ्रक्ष्यपिष्टका गुरव: स्मृताः । 


तेलसिदधाश्चृष्टिध्नास्तोयस्तिन्नाश्च दुर्जराः ॥ ६२ ॥ । 
पट्टी के बने बढ़े मांस के साथ वृ हण और गुरु होते हैं । तेल | 
में बने रष्टिनाशक होते हैं, पानी में उबाळ्ल फरा कठिनता से पचने वाले 
होते हैं ॥ ६२॥ 
“ « स्स्युष्णा मंडकापथ्याः.शीतला गुरवो मता: । 
अनुपानं च पानीयं. श्रमतृष्णादिनाशनम्‌ ॥ ६३ ॥ 


गले | 
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अन्नपानादिना रत्ता कृत्स्याद्रोगवर्जित: । 
श्रज्ञ पान से रक्षा किया हुआ ही रोग रहित होता है । 

अनुष्णः शिखिकंठाभो विषश्रेव विवर्णकृत्‌ ॥ ६४ ॥ 

गंघस्पशारसास्तीव्रा भोक्तुश्च स्यान्मनोव्यथा । 

आघ्राणे चाक्षिरोगः स्यादसाध्यश्च भिषग्वरे: ॥ ६४५ ॥ 

~ > 

वेपथु जम्भणाद्यं स्याद्विषम्येतत्तुलक्षणम्‌ ॥ ६४ ॥ 

विष मिलेष्ठेपदाथ उंडे होने पर मोर की गरदन के रंग वाले एवं 
विवर्णं रूप के हो जाते हैं । गंध, स्पर्शे, रस में तीव्र होते हैं, खाने पर मन 
में व्यथा होती है।/सू घने पर नेत्र रोग होते हैं, जो वैद्यों से असाध्य 
होते हैं । कंप, जंभाई आदि थाना विष के लक्षण हैं ॥ ६५ ॥ 
श्रनुपानादि विधि कथनं नामेकोनसप्तत्यधिक शततमोऽध्यायः 

श्रीमश्चिकित्सक चृड़ामणिः कृत्या विश्वेश्वरी टीकया 


समलंकृतः समाप्तः ॥ Pt 


स 


A 


चन्वन्तरिर्वाच ` 
उवरोऽषटधापरथगदन्द्रसंघातागन्तुजः स्मृतः॥ १ ॥ 
धन्वन्तरि जी कहने लगे--जवर वातज, पित्तज, कफज, वात 


पित्तज, कफ पित्तज, वात कफज, सञ्निपातज, श्रागन्तुज भेद से श्राठ 


प्रकार के होते हैं ॥ १ ॥ 
मुस्तपपंटकोशीर चन्दनोदीच्यनागरे: । 
शत शीतं जलं दद्यास्मिपासाञ्वरशान्तये ॥ २ ॥ 


मोथा, पित्तपापरा, खस, रक्कचंदन, सुगंधवाला, सोंड का काथ 
पडंग कहलाता है, यह. ज्वर और प्यास के लिये प्रथम सश्र अवरां में 
देना ॥ २ ॥ 2 


CES), 
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नागर देवकाष्टंच धान्याकं वृहती दयम्‌ । 
दद्यात्पाचनक॑ पूवे ज्वरिताय ज्वरापहम्‌ ॥ ३ ॥ 
सोंठ, देवदारु, घनियां, फलकटैया, भटकटैया का क्राथ पाचन है 
इसे ज्वर रोगी को प्रथम देना ॥ ३ ॥ 
आररबधाभयासुस्तातिक्तामन्थिकनिमितः । 
कषायः पाचन: सामेसशूलेच ज्वरेहितः ॥ ३॥ 
अमलतास का गुदा, हरो, सोंथा, कुटकी, पीपलामूल, का क्राथ 
षाचन कहलाता है भ्राम ज्वर और शूल युक्र उवर में हितकर है॥ ३॥ 
मधूकसार सिन्धूत्थ वचोषणकणाः समाः । 
तछक्णंपिष्टम्भसानस्यं कुय्यात्संज्ञाप्रवोधनम्‌ ॥ ४॥ : : 
महुवा का सार ( छाल ) संधां नमक, बच, मिर्च, पीपल,का. 
महीन चूण पानी में घाल नस्य देने से मूच्डांदूर हो बोघहोता है॥ ४। 
त्रिवृद्धिशाला त्रिफला कटुकारग्बघे:कृतः । 
सत्तारोभेदनः काथः पेयः सव उवरापहः || ५ ॥ 
निशोय, इन्द्रायण, का गूदा, त्रिफला, कुटकी,  अमलतास का. 
` गूदा, का काथ, यवचार सिला देने से सव प्रकार केज्वर दूर होते है ॥१ - 
महोषधामृतासुस्तचन्दनोशीरधान्य के; । 
काथ स्तृतीयकं हान्त शकरामधुयोजितः ॥ ६.॥ 
सोंठ, गुचे, मोंथा, लाल चन्दन, खस, धनिया का काथ शकर 
मधु मिला देने से तीसरे दिन का ज्वर दूर होता हे ॥ ६ ॥ 
अपामाग जटाकट्यां लाहते: सप्ततन्तुभिः । 
वदूध्वावार रवनू नं उवर हान्त तृतायक्रमू ॥ ७ ॥ 


अपामारो क्री जड़ लाल धागे के सात धार्गा म वाघ कर कमर ; क 
में इतरार के दिन बांब ते तृतोय& ज्वर दूर होता है ॥ ०॥ 
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गंगाया उत्तर कूले अपुत्रस्तापसो भृतः। 
तस्मेतिलो दकं दद्यान्मुच्वत्येकाहिकी ज्वरः ॥ ८ ॥ 
गंगा के उत्तर किनारे पर पुत्र हीन कोई तपस्वी मर गया था 
उसको तिल युक्र जल दान करने से भो एकाहिकज्वर दूर होता हे ॥ ८ / 
गुडूच्याः काथ कल्काभ्यां |वफलावासकस्यच | 
खृद्वाकाया बलायाश्च सिद्धा:स्नेहा ज्वरच्छिदः ॥ ६ ॥ 
गुड्ची के क्वाथ और कल्क से था विना फल वाले श्रडसे के 
तथा मुनक्का या वला के काथ कल्क से सिद्ध तेल यह चारो तेक ज्वर 
हर होते हैं || ६ ॥ 
घात्री शिवाकणावहिकाथ: सबञत्ररान्त कु: । 
श्रामला, हरा, पीपल, चित्रक, का क्राथ समस्त उवर नाशक हे 
ज्वरातिसार हरणमोषधं प्रवदास्यश्र ॥ १०॥ 
श्रव ज्वरातिसार नाशक ओपधियों को कहते हें. ॥ .१० .॥ 
प्रश्निपर्णी बलाविल्व नागरोत्पल धान्यकैः । 
~, चे 
पाठेन्द्रयवभूनिम्ब मुस्तपपंटके: जता: ॥ 
जयन्त्याममतीसारं सज्वरं समहौषधाः ॥ ११ ॥ 
एरिनिपर्णी, बला, बेलगूदा, सोठ, कमलपुष्प, धनियां'का क्राथ 
या पाठा, इन्द्रजो, चिरायता, मोंथा, पित्तपापरा का छाथ, सोंठ 
क़ उवर श्रामातिसार को नष्ट करने वाले हें। यइ एथक २ 
| बताये गये हैं ॥ ११ ॥ 
गरातिविषामुस्त भूनिम्बा सृतवत्सकः । 
सवज्वरहर: क्ताथः सवातीसार नाशनः || १२ ॥| 
) सोंठ, अ्रतीस, नागरमॉथ!, चिरायता, गुर्च, कुडा छाल का 
काथ समस्त अतीसारों का नाशक हे.॥..१२॥ 
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मुस्तपपेटकादिव्य श्शंगवेर खतं पयः । 
शालिपर्णी प्रश्निपर्णी -बुहती कंटकारिका ॥ १३ ॥ 
बलाश्वदंष्ट्रा विल्वादि पाठानागर घान्यकम्‌ । 
एतदाहार संयोगे हितं सवातिसारिणाम्‌ ॥ १४॥ 
सोंथा, पित्तपापरा, सुगन्धवाला, श्राद्रंक से पकाया दुग्ध । | 


शालपर्णी, एश्निपर्णी भटकटैया, फलकटैया, घला, गुखुरु, वेल का | 
गूदा, पाठा, सोंठ, धनियां को श्राहार के साथ पका देना भी श्रतिसार 


हर होता है ॥ १४ ॥ 
विल्बचूतास्थिकाथश्च खंडंमध्वतिसारलुत्‌ । 
अतिक्षारेहितातद्वत्कुजत्वक्‌ कणायुता ॥ १५॥ 
« बेल का गूदा, भ्राम को गुठली का क्राथ शकर, मधु के साथ 
या कुडा छाल, पीपल का चूण मधु शकरा के साथ देना ग्रतिसार 
नाशक है ॥ १४ ॥ द 
वत्सकातिविषाविश्वकणा कंदकषायकः । 
प्रयुक्तश्चामशूलाढ्ये ह्यतीसारे सशोणिते ॥ १६ ॥ | 
कुढाछाल, श्रतीस, सोंठ, पीपल, कमलकंद, काथ रक्क आनेवाळे | 
अम, श्रोर शूल युक्र अतीसार को नष्ठ करता है ॥ १६ ॥ ( 
चिकित्साथ ग्रहण्यास्तु ग्रहणी श्वाग्निनाशिनी । 
श्रव ग्रहणी की चिकित्सा कहता हूँ । पाचकाग्नि को नष्ट 
करने वाली ग्रहणी कही जाती है | ) 
- _चित्रककाथकल्काभ्यां प्रहणीध्नं श्टतंहविः । 
गुल्मशोथोदरसीहशूलाशोच्नि प्रदीपनम्‌ ॥..१७॥ 


( १४४ ) 


व चित्रक के काथ और कल्क से सिद्ध किया घृत ग्रहणी, गुल्म, 
| शोथ, क्षीहा, उद्ररोग, शूल, अर्श, को नष्ट करता और अग्नि दी 
| करता है ॥१७॥ 

सौवर्चलं सैन्धवं चविडंगौद्धिदमेवच । 

सामुद्रेणंसमं पर्वलवणा[न्यत्रयोजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
| काला, संघा, विड, साभिर, समुद्र, नमक, पांच लवण कहे 
| । नाते हैं इनका उपयोग ग्रहणी में करना चाहिये॥ १८ ॥ 


अशे रोग 
भेषजं शाख्चाराग्न्यरित्रधा वे चाशंसां हितम्‌। 
विद्धितच्चाशों सोघ्तंतु  यद्धितक्रनवोद्घृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
गश. रोग नाश के लिये शख, चार, अग्नि, यही तीन. झोषधियां 
है परन्तु नवीनतक्र भी श्रशे नाशक है ॥ १8 ॥ 
गुडूचीं पिप्पलीयुक्तामभयां घृतमजितां । 
त्रवृदशोविनाशाय भक्षयेदम्ललोणिकाम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्श नष्ट करने के लिये गुडूची, पीपल, का चूर्ण एत में सुनी 
। हरीतकी, निशोंथ का चूर्ण खावे, चूका पालक का शाक खाना 
| चाहिये ॥ ३० ॥ 
तिलेबुरससंयोगश्चाशः कुष्ट विनाशन: । 
.... पंच कोलं. समरिचं सत्र्यूषणामथाग्निकृत॥ २१॥ 
र विल; गन्ने के रस के: साथ छाना शरश कुष्ट हर होता है 


मिच पीपक्ष, का चुरे खाने से अग्नि दीसि होती है ॥ २१ ॥. 


` पोपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, साठ, मिरच,- का चुणे अथवा सांक . 


DC) SCDOT TT nas 


हरीतकीभक्ष्यमाणा नागरेणयुडेन वा । 
सेन्धवोपहिता वापिसातत्येनाग्निदीपिनी ॥ २२ ॥ 
हरीत की चूणे साँठ या गुड़ से या संघे नमक के साथ खाना 


सदा अग्नि को दीसि करती हे अशं में अग्नि दीपन ही प्रधान 
चिकित्सा हे ॥ २२ ।। 


पाण्डु रोग 
फलत्रिकामृतावासात्ि क्ताभूनिम्वनिम्बजः । 
काथः चौद्रयुतो इन्यात्पाण्डुरोग' सकामलम्‌ ॥ २३॥ 
श्रिफला, गुडूची, अड्सा, कुटकी, चिरायता, नीम छाल का 
क्वाथ मधु मिलां पौने से कामला श्रोर पाएड़ रोग नष्ट होते हैं ॥ २३ ॥ 
त्रिवृच्च त्रिफलाश्यामा पिप्पत्री शकरामधु । 
मोदकः सन्निपातान्तो रक्त पित्त ज्वरापह:॥२४॥ रक्तपित्ते 


निशोथ, त्रिफला, दूर्वाघास, पीपल, शकर. मधु, के साथ वनाये 
गये मोदक सन्निपात, रङ्ग पित्त, उवर को दूर कर देते हैं । 


वासायां विद्यमानाया माशायां जौवितस्यच । 
रक्त पित्ती ज्ञयी कासो  क्रिमथंमबसीदति ॥ २५॥ 
अड्सा के रहने पर उसके प्रयोग से रक्त पित्त वाले क्षय वाले, | 
कास बाले केसे मर सकते हे वासा इन सें उत्कृष्ट हे ॥ २५ ॥ 
_ आटरुषकसृद्वीका पथ्या क्वाथः सशकरः । _ ih 
क्षौद्रादयः कासनिःश्वास रक्त पित्त निवर्हणः॥ २६ ॥ 


अड्सा, दाख, हरो, का क्राथ शकर मधु के साथ देने से रङ्कपित्त | 
श्वास, कास, को नष्ट कर देता ॥ २६ |! 


( १४४ ) 
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वासारसः खण्ड मधुयुतःपीतोऽथरक्तजित्‌। 
सल्लकी बदरी जम्बु प्रियालाम्राजु नं धवः ॥ २६॥ 
पीतं चीर च मध्वाढ्यं प्रथक्‌ शोणित वारणम्‌ ॥ २७॥ 
भरद्कसेका रस, शकर, मधुमिल्ला पीनेसे रक्त पित्त दूर हो जाता ःहे। 
शाल, वेर, जामुन, चिरोंजी, आम, अर्जुन, घव, के पत्तों का रस, 
अलग २ दूध मधु के साथ पीने से रक्ग रोध करता है || २७ ॥ 
समूलफलपत्राया निशु'ण्याः स्वरसेघृंतमू।  त्तये 
सिद्धं पीखा क्षयक्षीणी निव्योधिभोतिदेववत्‌ || २८॥ ` 
` संमालू के पंचाग से साधित घृत इय चीण के लिये सिद्ध है 
इसे पीने से देवताओं की तरह रोग रहित हो जाता है ॥ २६ ॥ 
हरोतकी कणा शुण्ठी मरिचं गुड संयुतम्‌। कासे 
कासघ्नो सोदकः प्रोक्तस्तृष्णारोचक नाशनः ॥ २६॥ 
हरा, पीपल, सोंठ, मिर्च, चूणे को दूने गुड में मिला मोदक 
(वटी ) तयार करें यह कास हर है श्रोर दृष्णा,श्रसचि नाशक है ॥२६ 
| कंटकारि गुडूचीभ्यां प्रथक्‌ त्रिशरपलेरसे । 
ह) ० प्रस्थं सिद्ध घृतं स्याच्च कासनुद्ठहिदपनम्‌ ॥ ३० ॥ 
| फल कटैया शर गुडची का रस ३०-३० पल ले एक सेर घृत 
पकावे' यह छत कास हर और अग्नि दीपक होता हे॥ ३०॥ | 
कृष्णा धात्री सिताशुण्ठी हिक्काध्नी मधुसंयुता । दिकाहरं 
हिक्काशवासीपिवेद्‌ भागीस बिश्वामुष्णवारिणा॥३१ ॥श्‍वासे 
पीपल, आमला, शकर, सोंठ का चुणै मधु के साथ हिका 
| नाशक है। सोंठ, आगी का चूर गरम जल से पीना हिका और श्वास 
को नष्ट कर देता हे ॥ ३१ ॥ . ध्ज | 


९ १५६ ) 


srr RRR. 
i तेलाक्तं स्वरभेदेधा खादिरं धारयेन््ुखे। स्वरभेदे | 
पथ्यां पिप्पलिकायुक्तां संयुक्तां नागरेण वा | ३२॥ ` | 
स्वरभेद में तैल के साथ खेर का मुह में रखना या हर्रा,पीपल | 
र्‍या हरा, सोंठ का रखना हितकर हे ॥ ३२ || 
विडंग, त्रिफला चूणं छर्दिहन्मघुनासह्‌ । 
आम्रजम्बूकषायं वामिवेन्मात्तिक संयुतम्‌ ॥ ३३॥ वमने | 
विडंग, त्रिफला का चूर्ण मधु से वमन हर है। आम, जामुन | 
छाख का क्राथ मधु मिला पीना भी वमन नाशक हे ॥ १३ ॥' 
छदि सवा! प्रणुदति तृष्णान्नेवापकर्षति। मूच्छोयाम्‌ 
त्रिफला भ्रम मूच्छोहत्पीता खा मधुनापिबा ॥ ३४ ॥ | 
त्रिफला मधु के साथ चाटने से सब प्रकारकी वमन, तृष्णां, अम | | 
मूच्छा को नष्ठ कर देता है ॥ ३४॥ क 
'पंचगव्यंहितं पानादपस्मार ग्रहादिनुत्‌ । अपस्मारे ` 
कूष्माण्ड रसो बाज्यं सयष्टिकं तदेथेकत्‌ ।' ३५॥ | प 
गौदुग्ध, दहो, मूत्र, गोबर रस, प्रत, पंच गव्य कहलाता हे इस | 


| इर 
के पीने से.तथा कुहोडे का रस या मोरेटी चूर्ण घृत से खाना यह तीनों | 
योग अपस्मार अह पीड़ा को नष्ट कर देते हैं ॥ ३९॥ | 
७ _ | 
,त्राह्मी रस, वचाकुष्टशंखपुष्पी भिरेवच । Ei” 
पुराणं सेव्यमुन्माद अद्दापस्मारबुदूघुतम्‌ ॥ ३६ ॥ | सेव 


` ब्राह्मी रस, वच, कूठ, शंखपुष्पी का चूण पुराने घृत (१० व्ष |. 
प्राचीन.) से खाना, श्रपस्मार, उन्माद, ग्रह पीड़ा नाशक हैं ॥ ३६ ॥ 


अश्वागंधाकषाये च कल्के क्षीरे चतुगु'णे॥. | 
घतपक्ततु वातघ्नं वृष्यं मांसाय पृत्रकृत ॥ ३७ |! वृष्ये | 


क 


F ( १५७ ) 
|: घृत वात हर, वृष्य, मांस बूक श्रोर पुत्र प्रद होता है॥ ३७॥: i | {| 
नीलीमुण्डीरिका चूर्ण मधु सपि समन्बितम्‌ । वातरक्त i 4 
छिन्ना क्वाथंपिवन्हन्ति वात रक्तं सुटुस्तरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
नील, सुण्डी का चूर्ण, मधु, घत से चाट ऊपर से गुडची क्वाथ न 
का पीना कठिन बात रक्क को नष्ट कर देता है ॥ ३८ ॥ Fie 
न सगुडा पंचपथ्याश्च कुष्टार्शो वात सादना: । { 
गुडूची स्वरसंकल्कं चूणेवा क्वाथ मेत्रवा ॥ ३६ |। 


। गुड के साथ पांच हरीतकी का चूण कुष्ट, छशा बात नाशक 
`| है इसी तरह गुडूची रस चूर्ण क्वांथ का सेवन ॥ ३६ ॥ 
वातरक्तांतकं कालागुडूची काथ कल्कत: | 
कुष्टबृणाद्शमनं शृतमाज्यं सुदुग्धकम्‌ ॥ ४० ॥ 
सजीठ शोर गुडुची क्वाथ तथा कल्क से चौगुने दूध के साथ 
पकाया मजीठ का घृत दुग्ध के साथ कुष्ट वातरंक्र एवं त्रणों को नष्ट 
| . करता है ॥ ४०॥ 
; त्रिफलाशुग्गुलुबोतरक्तमूच्छोपहारकः। उसस्तम्भै 
उस्स्तम्भवनाशाय गोमूत्रेण च गुग्गुलुः ॥ ४१ ॥ 
त्रिफला, गूगल वातरक्र, मूच्छोहर है । गोमूत्र से गूगल का 
. सेवन उस्स्तम्भ नाशक हे ॥ ४१ ॥ 
शुणठीगोछुरककाथः सामबातत्तिशूलबुत्‌। आमवाते 
सोंठ, गुखुरू का क्षाथ आमवात की पीढ़ा नाशक हे । 
दशमूल सृणरएडरास्तानागरदारुभः । 
काथोहन्तिमहाशोथं मरीचगुडसंयुतः ! शोथे 


/ 


मिचे की गुड़ युक्र गोली कास, तृष्णा, अरुचि नाशक हे ॥ ४३ ॥ 


कृष्णाधाश्नीसिताशुण्ठी मरी चसे न्धवान्वितः । 
काथ एरंडतेलेन सामं हन्त्यनिलं शुरुम्‌ ॥४४॥ आमहरम्‌ 
पोपल, आमला, वच, सोंठ, मिचे. संघानमक का क्काथ एरंड 
तैल मिल्ला देने से आम वातहर है ॥ ४४॥ 
वल।पुननबेरण्डब्रृहोद्वयगोचुरौ: । 
सहिंगुलवणं पीतं वातशूलविमदंनम्‌ ॥ ४५ ॥ वातशूले 


कासघ्नो मोदकः प्रोक्तस्तृष्णारोचकनाशनः।४३।।अरोचके |. 
दशमूल, गुडूची, रास्ना, सोंठ, देवदार का क्वाथ शोथहर है| 


वल्ना, पुननेवा, एरंड, दोनों कंटकारी, गुखुरू का क्वाथ, हींग | | 


झौर लवण के प्रक्षेप के साथ वात शूलहर है ॥ ४५ ॥ 
त्रिफलानिम्बयष्टीक कटुकारम्ब धैःश्वतम्‌ । 


पाययेन्मधुनामिश्रं द।हशूलोपशान्तये ॥ ४६ ॥ दाहशूले | 
त्रिफला, निम्व छाल, मोरेठी, कुटकी, अ्मलतास का गूदा का | | 


क्वाथ मधु मिला पीने से दाह, शूल नष्ट होता है ॥ ४६ ॥ 


त्रिफलाय: सयष्टीका: परिणामात्तिनाशना: । 
गोमूत्रशुद्मंडूर' त्रिफला'चूगंसंयुतम।।४७॥ परिणामशूले | 
विलिहन्मधुसपिभ्याँ शूलंहांन्त त्रिदोषजम|॥४५॥ त्रिदोषशूले | 

त्रिफला, लोह, मोरेठी परिणाम शूलहर है । गोमूत्रमे शुद्ध मंडू। ९ 

त्रिफला चूणे, मधु, घत से लेना त्रिदोषज शूल को नष्ट कर देता | 
हे ॥ ४७-४८ || ; 


उदाः 


3 


सा 


क्र 


( ११६ ) 


Me . .. क कन्या नड 
त्रिवृत्कृष्णाह रीतक्यो द्विचतुष्पञ्चभागिकाः । मलबन्ये 


गुटिकागाडतुल्यास्ता बिड्बिबन्धगदापहाः ॥ ४६ ॥ 


न 


निशाथ २ भाग, पीपल ४ भाग, हरी ₹ भाग का चूर्ण बराबर 

गुढ मिला गोली बना कर देना मलवन्ध नाशक है ॥ ४६ ॥ 
हरीतकीयवक्षारपिप्पती त्रिबृतस्तथा । उदावर्त्त 
घृतेश्चूणेमिदं पेयमुदावत्त विनाशनम्‌ ॥ ४० ॥ 

हरा, यवक्षार, पीपल्ल, निशोथ का चूर्ण घृत के साथ खाना 

| उदावर्तं नाशक है ॥ ५० ॥ 

त्रिबृद्धरीकतकीश्यामा: सनुह्ीक्तीरेणभाविताः। आनाहे 
ब॒टिकामूत्रपीतास्ताः श्रेष्टाचानाहभेदिका ॥ ५१॥ 

| निशोथ, हरा, नोल, स्नुहीक्षीर से भावित कर गोज्ञी बना मूत्र 

| - के साथ देने से आनाह नष्ट हो जाता हे ॥ ५१ ॥ 

ज्यूषणत्रिफलाधान्यविडंगंचव्यचित्रकेः । वातगुल्मे 

कल्क्रकृतेघृ तं सिद्धं संस्कार वातगुल्मनुत्‌ ॥ ५२॥ 

| ` त्रिकुटा, त्रिफला, धनियां, विडंग, चव्य, चित्रक के करक से 


साधित घृत वातगुल्महर होता है ॥ १२ ॥ 


मूलं नागर मानीतं सक्तीरं हृदयातितुत्‌। हृदयशूले 
सौवर्चलंवदद्धे्तु शिवोनांघृतं पिबेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
नारंगी की जड़ का चूर्ण दूध के साथ पीना या हरड का चुर्ण, 
| अधा भाग काला नमक मिला घृत के साथ पीना हृदय यञ को नष्ट 


करता हे ॥ ५३ ॥ 


( १६० ) 
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कणापाषाणमेदेबां शिलाजतुक चूणकम्‌। मूत्रकच्छे 
तुण्डुलीमिगु डेनापि मूत्रकृच्छीति जीर्वात ॥ ५७ ॥ 
{ पीपल, पाषाणभेद, शिल्लाजीत का चूर्ण चोराई के रस ओर गुढ 
} से लैने पर मूत्रकृच्छ, श्राराम होता है ॥ <४ ॥ 
अमृतानागरीधात्री बाजिगन्धात्रिकणट काम्‌ । मृत्रकृच्छे 
प्रपिवेद्वातरोगात्तः सशूलो मूत्रकृच्छूबान्‌॥ ५५ ॥ 
गुडूचो, सेहुँडपत्र, आमला, असगंध, गुखुरू क्का काथ, वात रोग 
ओर शूलयुक्र मूत्रकूच्छं को नष्ट कर देता हे ॥ ५५ ॥ 
सितातुल्यो यवक्ञार: सबंकच्छूनिवारणः । 
निद्ग्धिकारसोवापिसक्षौद्रः कच्छुनाशनः ।' ४६ ॥ 
मिश्री और यवक्षार समभाग का चूर्ण या कटैली का स्वरस | 
मधु मिला पीने से मूत्र कच्छ, दूर होते हैं ॥ ६ ॥ F 
लवणं त्रिफलाकल्केमू'त्राघातहरंस्मृतम्‌ । मूत्राघाते | 9 
मूत्रे विरुद्धे कपूर चूण लिंगे प्रवेशयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
नमक ओर त्रिफला चूर्ण मूत्रघात नाशक हैं। कपूर लिंग में 
प्रवेश करने से भी वंद मूत्र खुलता है ॥ १७ ॥ , 
काथश्रशिग्रुमूलोत्थः कटुऽ्णोऽरमनिपातनः । अश्मरीरोगे. | | 
'संजने की जड़ का क्काथ कुछ गरम २ पीने से पथरी निकल जाती हैं | या 
'सबमेहृहरोधाञ्यरसः क्षोद्रनिशायुत: । 
त्रिफलादारु दाव्येष्ट काथःचोद्रेणमेहहा ।। ५८ ॥। प्रमेहे | 
- आमले का रस हल्दी श्रोर शहद मिलालेने से या. त्रिफला, 


देवदार, दारुहरुदी, का क्राथ मधु मिला .लेने से सब तरह के प्रमेह न | 
होजाते हैं ॥ २८ ॥ $ 


अस्वप्न च व्यवायं च व्यायामश्चिन्तनानिच । स्थोल्यकरं 
स्थौल्यमिच्छन्परित्यक्तं क्रमेणा भिप्रव यत्‌ || ४६ ॥ 
जागरण, मेथुन, परिश्रम, चिन्ता, को छोड देने से मनुष्य 
मोटा बन जाता है | यह क्रम से एक दूसरे को बढ़ाते हैं ॥ ५३ ॥ 
यव श्यामाकमोजी स्याद्स्थोल्य कृन्मधुबारिणा ,कृशताकर 
उष्णमन्नं समण्ड'वा पिवन्क्शतनुभवेत्‌ ॥ ६० || 
जो, शमा खाने से ओर मधु मिल्ला पानी पीने से या उष्ण 
रन्न मांड के साथ लेने से स्थूलता नष्ट होजाती हॅ. ॥ ६० ॥ 
१ सचव्य जीरकं व्योषा हिंगुसौवर्चलामलाः । 
मधुनासक्तवः पीता मेढोध्ना सबंदीपना: ॥ ६१॥ 
` चव्य, जीरा, सोंठ, मिर्च, पीपल, हींग, काला नमक, श्रासला 


, \ ङाचूणं मधु के जल में रूउुओं को घोल उपरोक्त चूण भिला पीने से 
/ भेद वृद्धि दूर होकरे अग्नि दीपन होती हे ॥ ६१ ॥ 


` चतुशु णे जले मूत्र द्विगुणे चित्रकाणि च । उदर रोगे 
कल्केः सिद्धघृत प्रस्थं सक्तीरं जठरी पिवेत्‌॥ ६२॥ 
4 ' चित्रकाणि (वचन्रक, दोनों एरण्ड, अग्निमन्थ, शुरण, मुचकुन्द) 
| ` था चित्रक, कूठके कल्क क्वाथ और चोगुना दुग्ध डाल पकाया घत देने से 
| उदर रोग नष्ट हो जाता हे ॥ ६२ ॥ 
क्रमबृद्धयादशाहानि दशपैप्पिलकम्‌. दिनम्‌ । सीहोदरे 
__ चद्धयेत्पयसा साद्ध तथवापनयत्पुनः ॥ ६३॥ 
` ५-_चिन्रकोत्पले ऐसा भी कहीं २ पाठ हे । 
१--पु० » 
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९४९६२.) 
१ न्ीरषष्टिकभोजीस्यादेवं कऋष्णासहललक्रम । 
बृहणं मुद्गमायुष्यं सोहोदर विनाशनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
क्रमवृद्धि से दश दिन तक १-१ पीपल बढ़ा दूध से लेने से | | 


~ च: 


खर घटाने से २० दिन में १२० पीपल हा जाता ह इस प्रकार १० | 
बार घटाने बढ़ाने से १००० पीपलें पेट में पहुँच जाती हैं इस प्रयोग ' हि. 
के समय दूध साठी चावल ही खार्वया सूगका दाल हा लेन 
बृंहण होता है और प्लीहोंदर नष्ट हो जाता है ॥ ६३-६४ ॥ 
पुंननेवा काथकल्केः सिद्धं शोथहरं घृतम्‌ । | 
गां मूत्रेण संसेव्यं पिप्पली वा पयोन्बिताः ॥ शोथरोगे | 
गुडेनवाभयां तुल्यां बिश्व वा शोथरोगिणा || ६५॥ | 
पुनर्नवा क्राथ ओर करक से सिद्ध घृत शोथ नाशक हे । पीपल | ॥ 
गौमूत्र से या दुग्० से सेवन करना, गुड़, हरा, गुड, सोंठ का सेवन भी | ई 
शोथ रोग नाशक है ॥ ६४ ॥ f 
तलमरण्डज पात्वा बलासद्ध पयाशन्वतम्‌ । अन्तरबृदधौ | है. 
आध्मानशूलोपचिता मन्त्रवृद्धिजयेन्नर: ॥ ६६ ॥ । 
बला काथ कल्क से सिद्ध अंड का तेल दूध के साथ पीने से | 
आध्मान, शूल संयुक्र अत्र वृद्धि दूर होती हे ॥ ६६ ॥ 
` 'अष्टोरुवक तेलेन कल्कः पथ्यासमुद्धब: । अंडवृद्धौ | | 
कृष्णासेन्धबसंयुक्तो वृद्धिरोग हरः परः ॥ ६७॥ | 
हरा चूर्ण अंड तेल में सुना हुआ, पीपल, संघा नमक मिला भु ; 
लेने से श्रंड वृद्धि दूर करता है ॥ ६७॥ | 


NIAAA 


[नशु ण्डीमूलनस्यन गंडमाला [चनश्यात। कठमालायाम्‌ 
से| स्नुहीगंडीरिकास्वेदो नाशयेदबु दाति च ॥ ६८ ॥ अबुदे 
| संभालू सूल रस के नस्य से गंडमाला दूर होती है। स्नुद्दी, 


१० 
र एक्क कचनार के स्वेद से ग्रवु द नष्ट होते हैँ ॥ ६८ ॥ 
से | हस्तिकणांपलाशास्य गलगंड तु लेपतः। 


धत्तरैरंडनिशु एडीवषाभूशिप्रुसषेपैः ॥ 
| प्रलेपः श्लोपदं हन्ति चिरोत्यमतिदारुणम्‌ ॥६६॥ शलीपदे 
रोगे | ३ हस्तिकर्ण पढाश के लेप से गलगंड नष्ट होता हे । धत्त्रमूल, 
श्रंडमूल, संभालूमूल, पुननंवा, सेजनामूल, सरसों के लेप से पुराना 
और वढा हुआ श्लीपद ( फीलपांच ) रोग दूर हो जाता हैं ॥ ६६ ॥ 
शोभाज्ञनकसिन्ुत्यहिंगु विद्रधि नाशनम्‌ ॥७० विद्रधी 


[भी \ 
| संजना छाल, नमक, हीग के लेप से विद्रधि दूर होती 
द्ध | | है ॥ ७० ॥ भं 
| „ शरु खामधुयुक्ता स्यात्‌ सवंत्रणरोपिणी । त्रणे 
नेते | निम्बपत्रस्य वा लेपः श्वयथुघ्नो ब्रणरोपणः ॥ ७१ ॥ 
शरफोंका चूर्ण मधुयुक्र सब ब्रणों का रोपन करता है। इसी 
: |. प्रकार नींव पत्रें का लेप शोथ को दूर कर बण भरता है॥ ७१ ॥ 
| त्रिफलाखदिरो दार्वी न्यग्नोधो त्रणशोधनः । छ 
मिला न्िफला, खैर, दारेहरुदी, वटांकुर त्रण शोधन करते हैं । 


सद्य: चतं त्रण वद्यः सशूल पारषचयतू । 
यष्टीमधुक युक्त न किश्चिदुष्णन खापषा ॥७१॥ सद्म/ज्षते 


( १६४ ) 


ची 
हाक्ली चत श्रौर ब्रणों को जिनमें शूल होता हो उन्हें मोरेहो | 

चूणे रौर घृत मिला गरम २ सेक दें ॥ ७२ ॥ |) 

बुद्ध्वागन्तुन्रणान्बदयो धृत च्षौद्रसमन्विताम्‌ ।आगन्तुजत्रणे | 

शीतां क्रियां प्रयञ्जीत पित्तरक्तोष्मनाशिनीम्‌ ॥ ७३॥ |. 


रारन्तु त्रणो में वेद्य शीत क्रियायें जो पित्त और र्ग की उष्मा 
को हरण करने वाली हों करें श्रोर घृत, मधु भरें ॥ ७३ ॥ 


क्वाथो बंशत्बगेरण्डाशवदंष्ट्रावनिदाकृतः । कोष्ठस्थरक्ते 
सहिंगुसेन्धव: पीत: कोष्टस्थंस्रावयेदसक ॥ ७४ | 


.. वांस की छाल, एरंड बीज, गुखुरू, खेर छाल का क्राथ, हींग 
संघ[नमक्र ढाल पीने से पेट में जमा रक्क निकल जाता हे ॥ ७४ ॥ 


_ यवकालकुलस्थाना [चःस्नहन रसन वा । 
सु जीतान्न' यवाग्वा वा पिवेत्सेधवसंयुतम्‌ ॥ ७५॥ 
जो, वेर, कुल्थी का यूप या यवागू, बिना घृत के संघानमक 


रो 


त्रिफला चूण संयुक्तो गुग्गुलबंटकीकृत: । 
निय व घ्य ~ स्‌ ‘~ 
न्वणी विवन्धष्नो त्रणशोधनरोपणः ||७७॥ विवंधे | 
त्रिफला चूर्णं के समान गूगल मिला गोली बना खाना विवंध 


हर होता है, स्तम्भन नाश करता हे श्रौर ब्रणो को शोधन ब रोपण 
करता हे ॥ ७७॥ ` 


मिला पिलाना ॥ ७३ ॥ | । 
करञ्ज[रिष्टनिगु ण्डीरसो हन्यादत्रणक्रमीन्‌॥ ७६॥ | 
नणक्ृमिहरम्‌ | 

करंज छाल, नीम छाल, निगुण्डी छाल के क्राथ से धोने से] | 

घाव के कीडे नष्ट हो जाते हैं ॥ ७६ ॥ | गृ 

Wf 

प्र 

| 


वि क त कू Ee < 
दृचास्वरससिद्धं वा तेलं कम्पिल्लकन वा । 
दार्वीत्वचश्चकल्केन प्रधानं ब्रणरोपणम्‌ ॥७८॥ ब्रणरोषणे 


कवीला, दॉरुहल्दी छाल कल्क, दूर्वा रस से सिद्ध तैल त्रण 
रोपण में प्रधान होता हे ॥ ७८ ॥ 
इतिश्री गारुडे महापुराणे सप्षत्यधिक शततमोऽध्यायः £मच्चिकित्सक 
चुडामणि पं० विश्वेश्वरदयालु ग्रणीतया विश्वेश्वरी टीकया 
समलंकृतः समाप्त ॥ | 
— किनल 
धन्वन्तरि रुवाच । 
नाड़ी ब्रणादि रोगाणां चिक्रित्सां श्रण सुश्रत । न!डीव्रणे 
२०२5७ >) 
नाड़ी शस्त्रेण संपाट्य नाड़ीनां ब्रणवत्क्रिया ।। १॥ 


. _ सन्वन्तरि जी,कहने,लगे । हे सुश्रुत नाडी घण की चिकित्सा 
सुनो | शस्र से नाडी को चीड़ तरण की चिकित्सा करें || १ ॥ 


० TE 
गुग्गुलु त्रिफला व्योपे: समांशेराज्ययोजिते: । 


€ ` - नाडी दुष्ट व्रणं शूलं भगंदरमथोजयेत्‌॥ २॥ भगंदरे 
EEE र टि i 
i गूगल, त्रिफला, त्रिकुट समान भाग ल घृत म॑ पिलावे यह 


गूगल, नाड़ी घण, दुष्ट, घण शूल,और भगन्दुर को नष्ट कर देता है ।२ 


निगु एडी रस तस्तेलं नाडी दुष्ट त्रणापहम । 
| हित पामामयानांतु पानाभ्यज्ञननावने: ॥ ३ ॥ 


. | _निगु'रुडी रस से पकाया तेल नाडी नण, दुष्ट जण, नाशक 
| होता है पामा (खुजली हर हे) पान मर्दन नस्य से ॥ ३ ॥ 


( १६६ ) ह. जू 


गुग्गुल त्रिफला कृष्णा त्रिपंचेकांशयोजिता । | ले 
गुटिकाशोथगुल्मा्शांभगंदरबतांहिता ॥ ४ ॥ 
गूगल, त्रिफला, पीपल, को तीन पांच, एक भाग ले गोली 
वनाले यह शोथ, गुल्म, भ्रशे भगंदर, के लिये उत्तम हे ॥ ४ ॥ 
ध्वजमध्ये शिरा वेधे विशुद्धि रुपदंशके | उपदंश | श 
पाकोरक्यः प्रयत्नेन शिशनक्तयकरोहिसः ॥ ५॥ 
उपदंश में लिंग मध्य की शिरा वेध करने से शुद्धि होती हे 
पाक न होने दे यह लिंग नाश कर देता हे ॥ ५ ॥ 


द पटोल निम्व त्रिफला गुडूची काथ मापिबेतू । क 
सगरंगलं सखदिर मुपदंशो विनश्यति ॥ ६ ॥ 
परवर पत्र, निम्ब छाल, . त्रिफला, गुडूची, का क्राथ, गूगल, 
खदिर का प्रक्षेप दे पीने से उपदंश नष्ट होता है ॥ ७॥ ५ 


दहेत्कटाहे त्रिफलां सामसीं मधुसंयुतां । 
उपदंशे प्रलेपोऽयं सद्योरोपयते ब्रणम्‌ || ७॥ 
त्रिफला को कड़ाहीमें जला कर राख करले' इसे पीस मधु मिल्ला 
उपदंश ब्रणों पर लेप करे से त्रण जल्द भर जाते हैं ॥ ७ 
त्रिफला निम्व भूनिम्ब करञ्ज खदिरादिभिः । 
कल्कैः कथे ' घृतं पक्रमुपदंशहरं परम्‌॥ ८॥ ` | 
त्रिफका, नींबछाल, चिरायत, कंजाछाल, खदिरछाल के कल्क | 
क्वाथ से पकाया घृत उपदंशहर होता है ॥ = ॥ EE} 3 
आदौ भग्नं बिदित्वा तु संचयेच्छीतलाम्बुना । भग्न | 
पंकेरालेपनं ङुययाद्वनधनंच कुशान्वितम्‌ ॥ ६४॥ | 
| 
| 


ds जी 


७, 


प्रथम भग्न स्थान कोदे 
लेप कर कुशों से बांध दे ॥ & ॥ 

माषं मासं तथा सपिः बीर यूपं सतीनजः । 
बृंहणं चान्नपानं स्यात्प्रदेयं भग्न रोगिणे ॥ १० ॥ भग्ने 


४३ जल से सेचन करं मिट्टी का 


क्व 
क्ष 
नन 
ज़ 


भग्न रोगी को उरद, मांस, दूध, घत, मटर का यूप वल कारक 


। | अन्न पान देना चाहिये ॥ १० ॥ 


रसोन मधुना साज्यसिताकल्क समश्नुता। 
छिन्नमिन्नच्युतास्थीनां संधानम चिराङ्भरेत्‌ ॥ ११ ॥ 
लहसुन मधु वृत मिश्री से खाने पर ट्टो, फटी, उतरी 
हड्डी शीघ्र जुड़ जाती है ॥ ११ ॥ 
अश्वत्थ त्रिफलाव्योषाः सवरेभिःसमीकृते: ॥ 
तुल्यो गुग्गुलुना याज्योभग्नसंधिप्रसावकूत ॥ १२॥ 
- पीपल छाल, त्रिफन्ना, न्निकुटा के समान गूगल मिला खिलाने 
से भग्न जुड़ जात है । १२ ॥ 
सब कुष्टेसु बमनं रेचनं रक्त मोक्षणम्‌ । 
बचाबासापटोलानां निम्बस्य फलिनीत्वचः ॥१३॥ कुष्टे 
कषायोमधुना पीतो वातहृन्मदनान्वितः । 
विरेचनं प्रयोक्तव्यं त्रिवृत्कणंफलत्रिके: ॥ १४ ॥ 
समस्त कुष्ट रोगों में वमन, विरेचने, रक्रमोण द। बच, 
दालचीनी का काथ, मेनफल, 


श्रूसा, परवलपत्र, नीब, कडतुम्या 
ल चीनी, 


मधुमिला देने से वमन लाता है । विरेचन के लिये निशोथ, 


 न्रिफला का क्वाथ देना चाहिये ॥ १४ ॥ 


( १६६८ ) 


AAAI AANA 


मनः शिलामरीचैस्तु तेलं कुष्टविनाशनम्‌ । 
सबंकुष्टे विलेपोऽयं शिवापञ्चगुडौदनम्‌ ॥ १५ ॥ 
मनसिल, मिर्च का तेल कुष्टहर है। समस्त कुष्टों सें , इसे 
लगाव । हरी १ खाकर गुड़, भात खाना ॥ १४ ॥ 
करंजेडगजैः कुष्टं गोमूत्रेण प्रलेपतः । 
कर धीरोद्वतंनं च तेलाक्तस्प्र च कुष्टट्ृत्‌ ॥ १६॥ 
करंज मींग, चकवड़ बीज, गोमूत्र में पोस लेप करना, कनेर का 
उबरन, तल लगाना कुष्टहर हाता है ॥ १६ ॥ 
हरिद्रामलकं रास्ता गुडूच्येडगजस्तथा । 
आरग्वध: करंजश्च लेप: कुष्टहरः पर: ॥ १७॥ ` 
हल्दी, 'ग्रामला, रास्ता, गुडूची, चकवड वीज, श्रमलतासपत्र, 
करंज मींग का लेप कुष्ट नाशक हे ॥ १७ ॥ 
सनः शिला. बिडंगान वागुजी सर्षपास्तथा । 
करञ्जेमू त्रपिष्टोऽयं लेप: कुष्टह्रोऽकंवत्‌ ॥ १८ ॥ 


मनसिल, विडंग, वाकुची; सरसों, करंजमींग को गोमूत्र में पीस | 


लेप करना सूर्यके समान गुड़कारी है । सूर्य धूपमें उष्ण जलकर के स्नान 
से भी कुष्ट दूर होता है सूर्य का सम्बन्ध कुष्टहर है, श्रत सूय्योंपासे- 
नादि कुष्टहर ह ॥ ३८ ॥ 
_ विडंगेडगजाकुष्टनिशासिन्थूत्य संपे: 
मूत्राम्लपिष्टो लेपोऽयं दद्रकुष्टविनाशन: ॥ १६ ॥ दद्रो 


विडंग, चकवड, कूठ, हरदी, संधानमक, सरसों को गोमुत्र या | 


कां 


कांजी में लेप करने से दाद, कुष्ट नष्ट होते हें॥ १६॥ - र MS . 
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प्रपुन्नाट सुवीजांन धात्रांसर्जरसः स्नुद्दी । 
सौवीर [पटं दृद्र्णोमेतदुद्वतन॑ परम्‌ ॥ २० ॥ 


| पमार के बीज, शामला, राल, सेंहुद के पत्ते सिरे में पीस 
लगाने से दाद दूर हो जाता है ॥ २० ॥ 


आरमग्ववस्थपत्राण आरनालन पषयत्‌। 
दद्रुकिटिभकुष्टानि हन्तिसिध्मान मेवच ॥ २१॥ 
| अमलतास के पत्तों को काँजीमें पीस लेप करने से दाद, उर्कोता, 
| बरफ दूर होते है ॥ २१ ॥ 
| उष्णा पीतां बागुजी च कुष्टजित्तीर भोजनः । 
तिलाज्यत्रिफला क्षौद्र व्योषभल्लातशेर्कराः ॥ 
बृष्या सप्तसमामेध्या: कुष्टहा कामचारिणः ॥ २२ ॥ 
ज्र गरम २ बाकुची का काय पौन ओर केवल दुग्धाहार पर रहने 
र | से कुष्ट नष्ट हो जाता हे | तिल, घृत, मधु, त्रिफला, त्रिकुटा, भिलावा 
; | " भंग, शकर ये सातो समान भाग लें सेवन करने से कुष्ट नष्ट होता हे, 
। ` इह दृष्य, मेध्य, कामवर्खक भी है॥ २२ ॥ 
| बिडङ्कत्रिफलाकृष्णाचूण' लीढं समाक्िकमु । 
, हन्तिकुष्टक्रमिमेहनाडीब्रणंभगन्द्रान्‌ ॥ २३ ॥ 
विडंग, त्रिफला, नील का चूर्ण मधु से खाने से कुष्ट, कृमि. 
' प्रमेह, नाड़ीनण, भगंदर दूर होते हैं. ॥ २३ ॥ 
यः ख।देदभयारिष्टमरिष्टामलकीनिशा । 
सजयेत्सवकुष्टानि मांसांदूध्व न संशयः '। २४ ॥ 


( १७० ) 


SOTTO 


भावितं मलपूक्वाथैः सोमराजी फलंबहुः । 

कर्ष भन्तेदलवणोह्य्तफल्गुश्चतं पिवेत्‌॥ 

. हन्तिश्वित्रससाध्यं च लेपेयोञ्यापराजिता ॥ २॥ | | 

- कठूमर के काथ से २१ बार भावित किया हुआ वाकुची का चूर्ण | 


हरी, नीमपत्र, रोठा के पत्र, आमला, हरदी को जि 
खाता है, वह एक मास में कुष्ट से छुटकारा पा जाता है ॥ २४ ॥ 
दह्यमानायुतः कुम्भे मूलगो खदिरांकुरः । 
क्षाक्षधात्रीरसः चौद्र हन्यात्कुष्टं रसायनम्‌ ॥ २५ ॥ 
जड़ में पेदा हुये खदिर वृक्ष के दस हजार अकुरो को घड़े में | दि 
अर जला दें, इस राख को बहेडा और श्रामलारस, मधु में मिला रखें, ये 
यर रसायन है और कुष्ट नाश करती है ॥ २५ ॥ । 
घान्नीखदिरयो: क्वाथं पीत्वा वाकुचिसंयुतम्‌ । 
शंखेन्दुधवलंकुष्टं हन्तितूण न संशयः ॥२६॥ श्वेतकुष्टे 
५् कत्था, थामला का काथ वाकुची चूर्णं एक माशा डाल पीने से | न 
श्वेत कुष्ट निःसंदेह नष्ट हो जाता है ॥ २६ ॥ ! 
पीत्वाभल्लातक तैलं मासाद्‌ व्याधिंजयेन्नर: । 
सेवितं खादिरं वारि पानाद्यैः कुष्टजिदूभवत्त्‌ ॥ २७॥ / 
भिलावे का तैल पीने से और कस्ये का पानी पीने, नहाने आदि 2 
से एक मास में कुष्ट नष्ट हो जाता है॥ २७ ॥ वडा हे न 
| 
| 
| 


१ तोला खावें ओर पीने आदि में वहेड़ा, कठूमर छाल का पकाया पानी | 
पोरे, नमक न खावें, चट्टों पर नील कोयल का लेप करने से असाध्य | ; 


श्वेत कुष्ट भी नष्ट हो जाता हे ॥ २८ ॥ | . 


aI 


वासा शुद्धा च त्रिफला पटोलंचकरंजकम्‌ ॥ २६ ॥ 
[नम्बाशन कृष्णवत्र काथक्रल्कनयदूघृतम्‌ ॥ 
वजकंतडूवेत्कुष्ट शतवषोणिजीबति ॥ ३० ॥ 
श्रड्सा, इन्द्रयव, त्रिफला, परवल, पत्र, कर ज पत्र, नीमपन्र, 
विजैसारपत्र, रसौत, वेत केपत्तो इनके काथ कल्क से सिद्ध घृत, 
कुटटटर होता है । इसको खाने वाला सो वर्ष जीवित रहता है ॥ ३० ॥ 
स्वरसेन च दूवोयाः पचेत्त लंचतुगु एम्‌ । 
कच्छूविचविकापामा अभ्यङ्गादेवनश्यति ॥ ३१ i 
चौगुना दू्वास्वरस ले कर तैल पकालें यह तेल मलने से कच्छू 
पामा, विचचिकां दूर होती हैं ॥ ३१ ॥ 
मत्वगक कुष्टान लबणानिचमूत्रकम्‌ । 
गंभारिका चित्रकस्तेस्तेलं कुष्टत्रणादिनुत ॥३२॥ 
ग्रमलतास छाल, आक, कूठ, पांचो नमक, थाठा सुत्र 


6५7 


गंभारी- 


दे | छाल, चित्रकछाल, के कल्क को डाल पकाया तक्ष व्रण ओर कुष्ट को 
नष्ट कर देता हे ॥ ३२ ॥ 
| अम्ल पित्त चिकित्सा 
र धात्रीनिम्वफलं तद्भुदूगोमूत्रेण च चित्रकम्‌ । 
छु वास्रासता पपटिका निम्बभूनिम्बसाकत: ॥ 
ब त्रिफला कुलव्यकेः काथः सक्षौद्राम्लपित्तहा ॥ ३३ ॥ 
आमला, नीम के फल, चित्रक का चूण गोमूत्रसे या श्रडसा 
मरा, त्रिफला, कुलथो का 


| | गुचं, पित्तपापड़ा नींमछाल, चिरायता, घ 
काथ मधु मिला देना अम्लपित्त नाशक होता है ॥ ३३,॥ 
WIS # ५ ४0०५ र 


>->५..२०००--००६--०-८«०६०००२०६०२००---->ज्ञ्य्ड 
नि अजय रच यम पा 


फलत्रिकं पटोलं च तिक्ताकाथ: [सितायुतः । 


पीतोयष्टीमधुयुक्तो ज्वरच्छद्यम्लपित्तजित्‌ ॥ ३४७ ॥ | | क्षि 
त्रिफल्ला, परवर, कुटकी, का क्राथ मोरेठी चूर्ण, शकर, मधु | 
सिल्ला देने से उवर, वमन, अम्लपित्त दूर होते हैं ॥ ३४ ॥ 
बासाघृतं तिक्तघृतं पिप्पलीघृत मेव च । ८ 
अम्लपित्ते प्रयोक्तव्यं गुडक्रूण्माण्डकंतथा । ३५॥ / 
बासाघृत, तिक्त; पिप्पल्लीघृत, गुडकृष्माण्ड, अस्लपित्त | : 
में प्रयोग कर ॥ ३ ॥ 
पिप्पली मधुसंयुक्ता अम्लपित्त बिनाशिनी । र 
शलेष्माग्निमान्दयचुत्पथ्या पिप्पली गुड़मोदक:।३६॥ अग्निमादे | 
शहद के साथ पीपलअम्लपित्त नाशक हे । हरा, ढोपल्ष, का दूने | ५ 
गुढ के साथ बनाया सोदक देना कफ, अग्नि मांच हर होता हे ॥ ३६॥ ' q 


पिष्ट्वाजाजीं सधन्याकां घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । | 9 
कफपित्तारुचिहरं मंदानलवमि हरेत्‌ ॥३७॥ बमने | 
धनियाँ, काल्लाजीरा, पीसकर एक सेर घृत पकाले यह कफ, 

पित्त, अरुचि, संदाग्नि, वमन, नाशक है ॥ ३७॥ 
क्र ___ पिप्पल्यमृतभूनिम्ब वासकारिष्ट पपंटे: | विस्फोटे 
खदिरारिष्टकैः काथो विस्फोटातिञत्ररापहः ॥ ४८॥ | 
पीपल, गुडूची, चिरायता, श्रड्सा, रीठा पित्तपापरा, खदिर- 
छा, नींमछाल, का काथ फोडा युक्त ज्वर नाशक हे ॥ ३८॥ | 

` जिफलारस संयुक्तं सर्पिस्त्रिवृतयांसह । बिसे | 

मयोक्तत्यं विरेकार्थं बिसपंज्वर शान्तये ॥ ३६॥ . 


cl. 
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( १७३ ) 


त्रिफला क्वाथ छत, निशोथ चूर्ण के साथ रिरेचन देने के 
किये दें यह विसर्प युक्र ज्वर नष्टकरता हे ॥ ३३ ॥ 

खदिरा त्रिफलारिष्ट पटोलामृतवासके:। मसूरिकायाम 
काथोऽऽ्टकाख्यो जयति रोमांतिकमसूरिकाम्‌ ॥ ४० ॥ 


खदिर, त्रिफला, नींमछाल, पटोल, गुचं, श्रडसा, यह 

'  सदिराष्टक क्राथ रोमान्ति का माता ( चेचक ) नाशक हैं ॥ ४० ॥ 
कुष्टविसप विस्फोट कण्ड्वादीनां विघातक: । 
लशुनानांतु 'चूणस्य घर्षोमशक नाशन: ॥ ४१ ॥ 

कुष्ट, विषप फोडा, कंडू, मसा को नष्ट करने के लिये लहसुन 
का भदन उत्तम हैं ॥ ४१॥ | क 
` चर्सकीलं जतुमणिं मशकांस्तिलकालकान्‌ । चमंकीलादो 
उस्क्ृत्यशस्तरेण दहेर्ताराग्निभ्यामशेषतः ॥ ४२॥ 
चर्मकील, जतुमणि ( लालमंडल ) मसा, तिल इनको शसन से 

काटकर अग्नि या चार से जला देना चाहिग्रे ॥ ४२ ॥ 

| `. `  टोलनीलीलेपः स्याज्ालगदेभरोगलुत्‌। जालगदभे _ 

` परवर मूल, नीलसूल का लेप . जालगदेभ ( एक प्रकार की सूजन. 

, | जो विसर्पं के समान चलती है इसमें उवर होता है) नष्ट होता हे ॥ 

| . गुञ्ञाफलैःशृतं तैलं मङ्गराजरसेनतु। | दारुणरोगे 

| कण्डुदारुणह्त्कुष्टवातव्याधिविनाशनमू ॥४३॥ ' 

लालंगुआ का कल्क और ग्टंगराज रस से पकाया तैल, खुजली 
| दयु शिर के फयांस को व कुष्ट, वात रोग को नष्ट करता है ॥ ४३ ॥ 
` | शाम्रास्थिमजञात्रिफला शनीलाचो अङ्गराजकमु । 
Et जीणेंपक्वेलोहचूणँ काञ्चिक कृष्णकेशकृत्‌ ॥ ४४ ॥ 
fr... केशकृष्णीकरणम्‌ 
केचितृस्थले /ग्रकारिय #नीलाडा . काट 


3 So So | 


आम को गुठली, त्रिफला, नील सत्व, वहेडा, घमरा, लोहचुणं 
काजी के साथ पीस पकावं, लेप करने से बाल काले होते हैं ॥ ४४ ॥ 

च्षीरात्सशकंररसाद्रिप्रस्था मधुकात्पले ! 
तेलस्यकुडबं पक्वं तन्नस्यं पलितापहम्‌ ॥ ४१ ॥ 

गो का दूध, शकर का रस १-५१ सेर, मोरेठी १ पल, तिल तेल 

। $॥ पका नस्य लेने से सफेद ब्राल काले हो जाते हे ॥ ४४ ॥ 

मुखरोगेतु त्रिफलागण्डूषपरिधारणम्‌ । मुखपाक 

सुख पाक में त्रिफला क्वाथ का गण्डूष धारण करना हित- 


कर हे! 
गृहधूम यबच्षारपाठव्योषरसाञ्जनम्‌ । 


तेजोदं त्रिफलालोध्र' चित्रकं चेति चूणितम्‌॥ दन्तरोगे 
सक्तोद्रंधारयेद्रक्र ग्रीबादन्तास्यरोंगनुत्‌ ॥ ४७ ॥ 
घर का धुवा यवक्षार, पाठा, त्रिकुटा, रंसोत, सेजवलबीज; 


त्रिफला, लोध, चित्रक चूर्ण की मधु से गोली बना मुख में रखना, सुख | 


ग्रीवा, दन्त रोगों को नष्ट करती है ॥ ४७ ॥ 


पटोल निम्वजाम्वाम्र मालतीनवपल्लवा । पंचपल्लबम्‌ | 


पंचमपल्लवकः श्रेष्ट; कपायोमुखधावने ॥ ४८॥ 


पटोल, नींव, जामुन, ग्राम, मालती को कोंपल पंच पल्लव कह 
लाते हैं, यह मुग्व धोने के लिये उत्तम हैं ॥ ४८ ॥ 


Ff 


लशुनाद्र ऋिग्रूणां पारुल्या मूलक्रस्य च । . कणंरोगे | . 


रुदन्त्याश्च रसः श्रेष्टः कढुष्णः कण पूरणे ॥ ४६॥ 
लहसन, श्रद्रख,, संजना, पाटला, मूली तथा रुद्रन्ती का रस 
प्रत्येक गरम कर कान में डालने से ददू बन्द करता हे ॥ ४६ ॥ 


~ २ च्य र नट 


तीच्रशूल वाले शब्द होने वाले या पीच बहने वाले कान में 
बकरे का सूत्र, संघानमक मिल्ला गर्म कर डालें ॥ ४० ॥ 


जातीपत्ररसेतेलं पक्वं पूत%कश जित्‌ । 
SN उ ९! 
शुण्ठी तेलं साथ॑पं च कोष्णं स्यात्करणंशूलनुत्‌ ॥ ५१ ॥ 


चमेली पत्र रस से सोंठ कल्क डाल पकाया सरसों का तेल 


गरम कर डालने से कणंशूल दूर होता हे ॥ ५१ ॥ 
पंचमूलीश्श्ृतंच्तोरं स्याच्चित्रकहरीतको । 
सपिशु डषडंगश्च यूषः पीनसशान्तये ॥ ५२॥ पीनसे ` 


पंचमूल साधित दुग्ध, चित्रकहरीतकी, पडंग यूष, गुड़, घृत 


युक्त पीनस नष्ट करते हें ॥ ५२ ॥ 


१ | अजक्षिकुक्षिमवारोगा प्रतिश्यायत्र॒एज्वरा: । प्रतिश्याये 
पंचेते पंचरात्रेण प्रशमं यांति लंघनातू ॥ ५३॥ ` 


| । ७ CRS ७. 
[ । नेत्र रोग, पेट के रोग, प्रतिश्याय, वण, ज्वर यह पांचों पांच 
दिन रात्रि के लंघन से नष्ट हो जाते हैं ॥ ४३ ॥ 


धात्रीरसानां च हशः काप॑ हर्रात पूरणात्‌। 
सक्षौद्र सेन्धवोवार्शप शिग्रदावों रसाञ्जनम्‌॥%३॥चत्जराग 


श्रामलों का रस या संजनारस, दारुहल्दी, रसात, सधानसक) 


मधु के साथ आंख आने को दूर कर देते हैं ॥ ९४ ॥ 


( १७६ ) 


SA AL २००-०८००० तक कीची 


हरिद्वादारु सिन्धूत्थपथ्या्जनसगरिकेः । 
` पिष्टेदत्तोवहिलेपो नेत्रव्याथि निवारकः ॥ ५४॥ 
हल्दी, दारुहर्दी, सेधा नमक, हरी, रसोत, गेरू, को पीस पानी | 
, में मिला गरम कर ग्रांख के बाहर किया लेप नेत्र रोग हर हे ॥ ९ ॥ 
घृतभ्रष्टाभयालेपात्त्रिफला क्षीर संयुता । 
'शुणही निम्बदलेः पिष्टैः सुखोष्णैः स्वल्प सैन्धवैः ॥४६॥ 
धाय्यंश्च्नुषि संक्षेपाच्छोथकरडूरुजापहः । 
घृत में सुनी हरड का लेप या त्रिफला का दुग्ध युक़् लेप, सोंड | 
नीयत का लेप थोड़ा सेधा नमक मिला गरम २ लगाने से नेत्र, शूल, 
` खुजली, सूजन दूर हो जाते हैं ॥ ९६ ॥ 
अभयाक्षामृतं चेकट्रि चतुभागिकं युतम्‌। 
सध्वाज्यलीढं काथो चा सव नेत्र रुगदनम्‌ ॥ ५७॥ 
इरो, वहेड़ा, आमला, १-२-४ भाग मिला मधु, छत से खानां 
थोर काथ से धोना सर्व नेत्र रोग हर है ॥ ५७ ॥ 
` चंदन, त्रिफला, पूरा पलाशतरुमूलके: । 
जल पिष्टैरियं बत्तीरशेषतिमिरापहा || ५८॥ तिमिरे 
चन्दन, त्रिफला, सुपारी, ढांक मूल, जल से पीस वर्त्ती बना 
लगाने से तिमिर दूर होता हे ॥ ८ ॥ 
दध्नाति घृष्टं मरिचं राज्यान्थ्यापहमञ्जनम्‌ । रात्यन्ये | 
दही सें सिचं चिस कर लगाने से रतोंधी अच्छी होती है| २८ | 
त्रिफला काथ कल्क्राभ्यां सपयस्कं श्तं घृतं । 


हि टत तिमिरान्यविराद्धन्त्यापीतमेतन्रिशामुखे ॥ ५६ ॥ 


LOADS | 


होठ . । | सभो नेत्र रोगों को यह दूर करता है ॥ ६१ ॥ 


[ल 


नां 


~ 


इना 
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( १७७ ) 


AAAI AANA 


त्रिफला, काथ, व करक से ओर गोदुग्व से साधित घृत रात्रि 


' बु खाने से तिमिर नष्ट करता है ॥ ४६ ॥ 


पिप्पली त्रिफला द्राक्षा लाह चूण ससेन्धवम्‌ । 
भुङ्गराज रसंघृष्टं गुडिक्राञ्जनमिष्यते ॥ ६० ॥ 
आन्ध्यं सातमिरं काचं हन्त्यन्यान्नेत्ररोगकानु॥६१॥काचे 
पीपल, त्रिफला, दाख, लोह चूर्णे, संघा नमक, घमरे के रस में 
घोट गोली वना लगाने से श्रंधता, तिमिर, काच ( मोतिया ) श्रौर भ्रन्य 


त्रिकटु त्रिफला नक्त सेन्धबं च मनःशिलाः। 

रुचकं शंखनाभिश्च जाती पुष्पाणि निम्बक्रम्‌ । ६२॥ 

रस्राञ्जनं श्रगराजं घृतं मधुपयस्तथा। 

एतत्पिष्टा च वटिका सब नेत्र रुगरिनी॥ ६३ ॥ 
त्रिकुटा, त्रिकज्ञा, हल्दी, सेधा नमक, मनसिज्ञ, काला नमक 


F शंखनाभि, चमेली पुष्प, नीम फल, रसात घमरा, को पीस घृत, मधु 


खी दुग्ध में पीस गोली बना लगाने से समस्त नेत्र रोगदूर होते हैं ॥६३ 
दृग्धमेरंडकं मूलं लेपात्कांजिकपेषितम्‌ । शिरोरागे 
शिरोऽत्तिन।शयत्याशु पुष्पं वा मुचुकुन्दजम्‌ ॥.६४॥। 

पोदीना, प्रण्ड मूल, कांजी में पीस लेप करने से या सुचुकुन्द 


|| के फूलो का लेप करने से शिर पीडा दूर होती है ॥ ६४ ॥ 
6 


शतमूल्यैरंडमूल चक्रा व्याघ्रीपलेःशटतम्‌ । 
3 तेल नस्यमरुत्‌ ₹लेष्मतिमिरोध्वंगदापहम्‌ ॥ ६५॥ 
| ३---प्रु ० 


५ 


) 


DDO dass a a 


AAs ANNAN AANANNY 


शतावरी, एरण्डमूल, सुदर्शन सूल, कटैली मूल जटामांसो से 
बनाये तैत् के नस्य से बात, कफ, तिमि!, शिर रोग दूरदोये ई ॥ ६५ । 
नावनं सगुडं विश्वं पिप्पलो वा ससन्ववाः । । 
भुजस्तम्भादि रागेषु सउपूब्वगरघु च || ६६ ॥ सुजस्तम्मे 
गुद, सोंठ; पीपल, सेधा नमक का नस्य सुजस्तम्म, ओर 
समस्त शिर के रोगों को नष्ट कर देता हे ॥ ६६ || 
सूय्योवर्त्ते विधातव्यं नस्यर्मोदि मेष जम्‌ 
दृशामूलीकषायंतुसापः सन्धवसंयुतम ॥ 


नस्यमंगविभेदध्न सूय्यौवत्त शिरा5 तिलुत्‌॥६७।।सुयोवत्ते _ 


` सुय्यौवत्त रोग में नस्य कमे कर दश सूत्त काथ में पकाया छत 
संधा नमक मिला नस्य देने से सूय्याबत्त अग पीड़ा शिर पीड़ा 
दूर होती हे ॥ ६७॥ . 
दृध्नासौवचेलाजाजी मधूकं नीलमुत्पलम्‌ । 
पिवल्कोद्रयुत नारी वातासग्दरपीड़िता ॥-६८॥ ` प्रद्र 


- संघानमक, जीरा, मोरेठी, नील कमल चूर्ण दही के साथ मधु 
मिद्धा पीने से वातज प्रद्र दूर होता है ॥ ६८ ॥ 


वासकस्वरसं पेत्ते गुडूच्यारसमेवचा । 
जलेनामलङीवीजं कल्कं वा ससिता मधु ॥ ६६॥ 
८ . आमलक्या मधुरसं मूलंकापीसमेबवा । - 
` पाणडप्रदरशान्त्य्थं ।पवेत्तर्डुलवारिणा ॥ ७० ॥ 


पित्तज प्रदर में श्रडूसे का रस या. गुडची स्वरस या आमले के | 
बीज पानी में पीस मधु, मिश्री सिला लेना.। श्रामला, मोरेठी, कपास, | ' 
मूल चावले धोवन से पीने पर पांड रोग ओर प्रदर नष्ट दोता हे.॥१०॥ | 


AAAS 


- मवद्धार, 'चोतामूल शकर के साथ | 


तण्डलीयकेमूलंतु सबौद्रै सरसाञ्जनम्‌ । क 
तण्डुलादकसपात सवाश्रासग्द्राज्यतू ॥ ७१ ॥ 
चौजाई की जड, रसोत चावल घोत्रन के साथ पीस छान मधु ! 
मिल्ला पीने से सत्र प्रकार के प्रदर शान्त होते हैं ॥ ७१ ॥ 
कुशमूलं तण्डुलाडूि. पीतं चासुग्दरं जयेत्‌॥ 
कुराकी जद चावल धोवन. में पीस पीने से रक्कज प्रद्र नष्ट 
होदा हवै । | 
गरुइपुराणेक्र रोगचिक्रित्सायां सप्तत्यधिक शततमोऽध्यायः श्रीमच्रिकित्सक 


चुडामणि पं> विश्वेखरदयालु प्रणीतया विश्वेश्वरी टीकया 
समलंकृतः समाप्तः ॥ 


धन्वन्तरिरुवाच न 
ज्ञोरोगादिचिकित्सां च वच्छे सुश्रुत तच्छुणु |. 
र यानिव्यापत्सु भूयिष्टं शास्यते कमत्राताजतू॥ ॥ योनिरोगे 
' पन्वन्तरि जी कहने लगे-ख्री रोगों की चिकित्सा कहते हहे 
सुश्रत सुनी योनि व्यापत रोगों में वातष्न कभ कर ॥ १ ॥ 
वचोपकुख्ि शजाता क्ृष्णावासकसन्धवम्‌ । 
अजमेदा यवच्तारं चित्रक श्ेरान्वितम्‌॥ २ ॥ 
पिष्टबालोडय जलाैश्च खाइयेद्ववत ५जितम्‌ । 
योनिपाश्वोत्तिहंद्रागगुल्माशां विनिवत्तयंत्‌ ॥ ३॥ 
बंच कलोंजी, जाउित्री, पीपल, अइूसा, सधानमक, अजवायुन, 


( १८० ) 
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पानी या दूध में घोल घृत से भून देने से योनि, पसली की 
पीडा, हृद्य रोग, गुल्म, श्रश दूर होते हैं, यह हरीरा की तरह का बना 
कर (दिया जाता हैं ॥ ३॥ 
बदरीपत्रसंलेपाद्योनिभिन्ना प्रशाम्ग्रति । 
लोध्रतुम्वीफलालेपाद्यानेदोढ्यं करोति च ॥ ४ ॥ 
वेर के पत्तों के लेप से विदीण योनि . ठोक हो जाती है । लोध 
ओर तुम्बीफल ( तोमी का गूदा ) के लेप से योनि संकुचित हो 
जाती है ॥ ४ ॥ 
पंचपललवपिष्टवाहं मालतीकुसुमेघृतम्‌ । 
रविपक्वमसुरधारं योनिगन्धविनाशनम्‌ ॥ ५॥ 
पंच पल्लव, बवूल पत्र, मालती पुष्प के कल्क से ताम्र पात्र में 
रविवार के दिन पकाया घृत योनि से वहने वाले रक्त को ओर योनि 
दुर्गन्ध को बन्द करता है ॥ ४ ॥ | 
सकाञ्जिकं जपापुषपं पुष्पंञ्योतिष्मतीदलं । 


दूवापिष्टं-च संप्राश्य चित्रकं शकेरान्वितम्‌॥ ६॥ £. 


धाञ्यञ्जनाभयाचूणं तोयपीतं रजोहरेत्‌ । 
कांजी के साथ गुडहल के फूल या मालकंगुनी के पत्र या दूर्वा 
कल्क वा चित्रकमूल चूण शंकर युक्र या आमत्ता, रसोत, इरां का चूर्ण 
जल्न से पीने से रज नष्ट होता है ॥ ६ ॥ 
सुहुग्था लक्ष्मणा पीता नस्याद्वा पुत्रदा ऋतौ ॥ ७॥ 
दूध के साथ लचमया पीने से या नस्य बेने से ऋतु समय में. 
त्र पैदा होता. हे ॥ ७ ॥ 


दुग्धस्याद्वाढकं चाज्यमश्वगंधा च पुत्रदा । 
वन्ध्यापुत्रै लभेत्वीत्वा घृतेन व्याषक्रेशारम्‌ ॥ 5॥ 


दो सेर दूध घृत, असगंध मिला! पीना पुत्रप्रद है । घृत के 
साथ त्रिकुटा, नागकेशर पीने से वन्ध्या भी पुत्र पाती हे ॥ ८ ॥ 


कुशकासोरुबूकाणां मूलेगोक्षु रघ्स्य च। 
ख़त दुग्धं सितायुक्तं गमिण्या: शूलनुत्परम्‌ ॥ ६ ॥ 


कुशम्‌ज, काश, प्रण्डमूल, गुखुरूमूल से पक्राया दुग्ध मिश्री 
मिज्ञा पिल्लाने से गभिणी का शूल दूर होता है ॥ & ॥ 


> वी 


पाठालांगलि सिंहास्य 'मयूर कुटजैः प्रथक । 
नाभिवस्तिभगालेपात्सुख नारीप्रसूयते ॥ १० ॥ 
पाठा, करियारी या ( गुलावांस ) श्रदूसा, अपामागं, कुटज 
मूलका नाभि भग पर किया लेप शीघ्र प्रसव कर होता है.॥ १०॥ 
सूतयाहच्छरोवस्तिशुलमकल्ल संज्ञितम्‌ । 
ही... यवक्षारं पिवत्तत्र मस्तुकष्णोदकेत वा ॥ ११॥ 
१ प्रसूताखी के हृदय, शिर, वस्ति शूल एवं मकबल्य॒ज् में यवक्षार 
छ | कोगरमपानीया मस्तु:के साथ देना उत्तम हे॥११॥ 


A अर 


| 
छ दशमूलीकृतः काथः सायः सूतिरुजापह: । 
4 दशमूल का क्वाथ घृत सिल्ला देने से सूति का रोग नष्ट 
होते हैं । ९ 


शाजितण्डुल चूणंतु सदुग्धं दुग्धकृद्भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
शक्ति चाँवद्धों का चूण दुग्ध से देने पर दूध बढाता ददे. ॥ १३ ॥ 


( 


विद्रारीकंदस्त्ररसं मूलं कापोप्तजं तथा । 
घात्रीस्तन्यविशुद्ध यथं मुद्‌ यूषरसाशिनी ।। १३ ॥ 
विदारीकन्द का रस या कपासंमूलरस, पीने से ओर केवळ मग १ ( 

यूप खाने से घाय'का दुग्ध शुद्ध होजाता है ॥ १३ ॥ 


कुष्टवचाभया ब्राह्मी मधुरा क्षौद्र साग्रिषा । 3. 
: वर्णायुः कान्तिजननं लेह्यंवालम्यदापयेत्‌ ।।१४॥ बालरोग | 


कूठ, वच, हरी, ब्रह्मी, शतावरी का चूर्णं मधुउत से वाळक जक | 
को चराना, वणं, भ्रयु, कान्ति बढाता है ॥ १९॥ 


STN SIS 


रतन्याभाव प५शछागं गव्यं वातदू गुणां पिवतू । | 
माता के दूध न होने पर बकरी या गाय का दूध पिलाना | 
| साहिये। ` 
५ हट वदन नाभ शोफात्त मदास्यादग्नितप्रया ॥ १५ ॥ 


बच्च की नाभि पर सूजन होजाने पर अग्नि से गरम को हुई 
मिट्टी से स्वेदन कराना चाहिये ॥ १४६ ॥ 


लहो मुस्तविष याश्व बांम कासज्त्ररेपिवेत्‌ । 


नागरमोंथा, श्रतीस, को मधु ते चटाना बच्चों के वमन, कास, | | 
ज्वर नाशक है। `` 


युस्तशुरठी विषाविल्ब कूटजेरतिसारङत्‌ ॥ १६।' ` 


. माथा, साँठ, श्रतीस, वेल का गूदा, कुढाछाल का चूर्ण बच्चों के | हे। 
अतिसार को दूर करदेता है ॥ १६ ॥ २ 


मधुव्याष मातुलुङ्गं हिकः च्छाद निवारणम्‌ । 


॥ महे 


मधु, त्रिङुटा, विजोरे का रस बाबों को हिचदो, वमन को दूर. म 
"कर देता है । 


कुष्टेन्द्र यवसिद्धाथो निशादूबों च कुष्टजित्‌ ॥ '७॥ 


कूठ, इंद्रजो, सफेब्सरसों, हल्दी, दूध का उवटन कुष्ट हर 


~ 


(घेता है ॥ १७ ॥ 


महामुण्डितिकादीच्य क थे: स्नान ग्रहापहम्‌ । 
सप्रच्छदामयाचशा चन्दनश्‌त्राचुतपनम्‌ ।॥ १८ । 
शंखाब्जबीजरुद्रात्त बचालाहाहि धारणम्‌ । 


गोरखमु डी, सुगंधवाला के क्वाथ से लद॒लाना, सतोना, कूठ, 


| 
| हल्दी, रक्त, चदन, का लेप करना, शख, कमल बाज, रूद्राक्ष, वच 


का पहिराना ग्रहादि से रघा करता हैं ॥ १८॥ 
श्रो कं टं गं गं वेनतयाग्रनमः । ओं हाँ हां. ह: । 
मन्त्रेण शान्तिवालानां माजनाइलिदानत्त: ॥ , 
उपरोक्क मंत्र से मार्जन करने तथा बलिदान देने से बालक की 
। ग्रहो से रक्षा होती है। | व ु 
ओं“हींबालग्रहाइनि गृह्णोत बालं मुव्वतु स्वाहा ॥ 
यह बलिदान का मन्त्र है ॥ १8. 
तण्डुलाड्रिः शिरांषस्यमूलं पोतं विषापहम्‌ । सपविषे 
तण्डलाड्विरचवषाम्तरा: शुक्ताया: सप दरानुत ॥ २०॥ 
चावल धोबन के पानी से सिरस मूल पीने से विष दूर होता 
है। चावल्ञ धोवन से सफेद पुननेवा मूल : पीने से सपे दंश दूर ` 
' होता है || २०॥ 
दध्याज्यं तण्डुलीयं च गृहघूमो निशा तथा । 
क ` -विष्ट' पानंतथा चद्रं सिन्धूत्थस्य विषान्तकम्‌॥ २१ ॥ 


दही, घृत, चोलाई की जड़, घर का धुवा, हल्दी, नमक, , 


मधु का पीना विष नाशक है॥ २१॥ 
अंकोठ मूलनिष्काथः साज्य:पीतो तरिषान्त क्रः । 
झ्रकोडा मूल का क्वाथ छत मिला पौने से निष नष्ट कर 
देता है । 
यज्जराग्याधि विध्वंसिभेषजंतद्रसायनम्‌ ॥:२॥ रसायनम्‌ 
जो औषधि बुढ़ापे को श्रोर रोगों को नष्ट झर वह रसायन 
कही जाती हे । २२ ॥ 
बिन्धूत्य शकराशुण्ठी कणामधुरुडे:क्रमात्‌ । 
वर्षादिष्वभया सेव्या रसायन रुणौषिणा ॥ २३ ॥ 
वर्षा ऋतु में हरड को नमक के साथ, भादों कार में शकर के 


साथ कातिक अ्रगइन में सों के साथ, पूष माघ में, पीपल के साथ . 


फागुन चैत में मधु के साथ, वेषाख, ज्येष्ठ में, गुड़ के साथ खानी 
. चाहिये ।। २३ ॥ 


प्रातश्चाभयामेकां प्रभुङ्क्ते द्वे विभीतके । 
सुक्त्वामध्वाउ’ धात्रीणां चतुष्ऊं शतवर्षकृत्‌ ॥ ४॥ 


प्रातःकाल एक हरा, भोजन से प्रथम दो बहेड़े भोजन के बाद 


चार आमले खाने से सौ बपं की आयु होती है॥ २४ ॥ 

' » पौताश्‍वगंधापयत्ता घृतेनाशेषरोगडुत्‌ । 
सण्डकपण्या: स्वरसो बिदाय्योश्चाम्‌ तोपमः ॥। २४ ॥ 

तिलधात्रीभ्धराजो जग्ध्वा वषशती भवेत्‌ । 


रा 


स्म 


घृत दुग्ध थ [। 
2 ढु हे के साथ असगंध चूर्ण पीने से, या ब्रह्मी रस, 
बिदारीकंद रस, पीने से या तिल, श्रामला घमरा का चूर्ण खाने से 
समस्त रोगों को नष्ट कर सौ वपं तक जिलांता ह ॥ २६ ॥ 
त्रि टु त्रिफला वन्हि गु डूची च शतावरी । 
विडंगलो हचूणं तु मधुवा सह गेगनुत्‌ ॥ २६ ॥ 
ब्रिकुटा, त्रिफला, चित्रक, गुडूची, शतावरीं, बिडंग, लोहभस्म 
मधु के साय सेवन करने से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं । 
त्रिफला च कणा शुण्ठी गुडूची च शतावरो । 
विडंगभूङ्गराजादि भावितं सवं रोगनुत्‌ ॥ २७॥ 
त्रिफला, पीपल, सोंठ, गुडूची, शतादर, विडंग, का चूर्ण ''ग- 
राज रस से भवित कर खाना सर्व रोग हर होता है ॥ २७॥ 
चूणविदाय्यो मध्वाञ्यं लीढ़ा दशखियो ब्रजेत्‌ ॥ २८॥ - 
4 बिदारीकन्द का चूण मधु छत से खाने वाला दश खी के साथ 
रमण करने वाला होता है ॥ २८॥ 
घृतं शतावरी कल्कैः च्ीरेः दशगुणेः पचेत्‌। 
शकरापिप्पलीक्षौद्र युक्तंजारकं विदुः ।। २६ ॥ 
शतावरी कल्क से एक सेर घृत १० सेर दुग्ध डाल पकावे यह 
| पुत शकर, पीपल चूर्ण, मधु, के साथ चाटने से बहु खी गामी मनुष्य 
| को बना देता है ॥ २६ ॥ 
प्रातमर्षोऽवपीडश्च नस्य॑ प्रवपनं तथा | 
शिरोविरेचनं चेति पञ्जुसंच कथ्यते॥३०॥शिरोबिरेचनम्‌ः 
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प्रति सर्ष नस्य ( इसमें नाक म॑ डाला तेलादि मुख तक पहु 
चता है ) श्रबपीड ( तीच्णद्रव्याँ को मल कर दिया गया रस ) नस्य 
शुष्क दरव्यं सु घाना, प्रवपन इसे ही प्रधमन कहते हैं पुनगी के द्वारा 
सुख वायु से ऊपर दुवा पहु चाना शिरोविरेचन, पिप्पली, चिडग आदि 
ब्रब्यौं का नस्य । यह शिर कें पाँच कम हैं ॥ ३० ॥ 
। मांसेडसंख्यंमीवाद्यैः क्रमात्यडुतव: स्मृताः , ऋतुबणनम्‌ 
अग्निसेबामधुक्तीर - तरिक्ृतीः पांरपेवयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
माघ से प्रप्येकं दो दो महीने की एक २ ऋतु होती हे, इस 
प्रकार शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षो, शरद, हेमन्त छः ऋतुय होती हैं | 
इनमें अग्नि सेवा, मधु. दुग्ध विकृत छा सेवत हितकर है ॥ ६१ ॥ 
खीयुक्तः शिशिरे तद्वद्वसन्ते न दा सत्र पेतू । 
त्यजेद्वषासु स्वप्नादीञ्छ्रदिन्दोश्वरश्मयः ॥ ३२ ॥ 
, _ पथ्यानि शालयो सुद्गा वर्षाम्भः कथित पयः । 
शिशिर और वसन्त सें खरी सेवन करें, परन्तु दिन में नहीं सोना 
चाहिये । वर्षा ऋतु में भी दिन में न सोवें, शरद ऋतु सें चांदनी सेवन . 
न करें ॥ ३२ ॥ इसमें शालि चादल, मू'ग, वर्षाका जल, वर्षामेंपकाया 


जज्ज पथ्य है । ` or ५ 
निम्वातसीकुसुम्भानां (शमुसषेपयोस्तथा । तलगुणाः 


ज्योतिष्मती मूलकानां तेलानि च हरान्ति हि ॥ ३३ ॥ 
कुमिकुष्ठप्रमेहाञ्च चातर्लेष्मशिगरेरुजः ।। ३४ ॥ 


निवोली, श्रलसी, कुसुम, संजना बीज, सरसों मालकंयुनी ` | । 


मूली के बीज का तैल कृमि कुष्ट, प्रमेह, वात कफ) शिरोरोग नाशक _ । 


दाड़मामल की होल करमदे पियाल कम्‌ । 
जम्बीरं नागरंगं च आम्रातक्र कपित्थवम्‌ ॥ 
` पित्तलान्यनिलध्नानि हफोल्कतेद ऽराणिच॥३४।फ गुणाः 
नार, श्रामज्ञा, वे! करों दा, चिरोंजी, ज॑ंभीरी नीबू नारंगी, 
झामला, केथ, वित्तवर्धक, वायुनाराक, कफ श्र उत्क्लेद ( वमनेड्छा ) 
को करते हैं ॥ ३९ ॥ 
र जलं जीमृतकेद्ववाकु कुटजाकृतवेधनम्‌ । वमनकरम्‌ 
घामागवश्च संग्राज्या सर्वथा वमनेष्वमी; ॥ ३७ ॥ 
. ____. जलवेंत, पीतदेवदाली, कटुतुस्वी, कुटज, श्वेतदेवदात्री, कट्ठतरोई, 
| मदुनफल, इनदरो, वच, यह वपनाथ लेने चाहिये ॥ ३७ ॥ 
पूवोहह वमनायेते मदनेन्द्रयवों वचा । 
बातोल्तरणेषु डोषेघु भोजयित्वाथवामयेत्‌॥ ३८।। वमनकालः 
वसन प्रातःकाल कराता चादिग्रे, वात .अधान दोषों में भोजन 
कृराके वमन देना चाहिग्रे ॥ ३८ ॥ 


संदुकोष्टरच पित्तेन खरो वातकफाश्रयात्‌ । 

मध्यमः समदोषे स्यात्त्रिबृत्तिके विरेचनम्‌ ॥३६॥ रेचनम्‌ 
पित्त से मदु कोष्ट होता हे, वात कक से खर कोष्ट, समान दोषों 
से समकोष्ट होता है | निशोथ ओर कुटकी विरेचक हैं ॥ ३३ ॥ 


० शकेरामधुसंयुक्तं सेन्धबं नागरं त्रिदृत्‌। 
हरीतकी बिडंगानि गोमूत्रेण रेवनम्‌ ॥ 
'एरंडतेलं-त्रिफला कायश्व द्विगुणस्तथा ॥ ४० ॥ 
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( १८८ ) 


सेघानमक, सोंठ, निशोथ, शकर, मधु से चाटना । हरा, विढंग 
चूणं गोमूत्र में लेने से विरेचन होठा है । एरंड, तेल से दूना त्रिफला 
क्राथ पौने से भी दस्त आते हैं ॥ ४०॥ 
बंशादिनेत्रं कुर्वीत षडष्टद्वादशां गुलम्‌ । वस्तिविधानम्‌ 
ककन्धूफलवच्छिद्रं वस्तिरुत्तर शायिने ॥ ४१ ॥ 
निरुहदाने5पि विधिरयमेवमुदीरित: । 
अद्धत्रिषट्पलेमात्रा लघुमध्योत्तमः क्रमात्‌ ॥ ४२ ॥ 
गाय की वस्ति को साफ करके वांस की नली छः, श्राठ, बारह 


अंगुल की लगावें, इसमें जंगलो वेर के समान छेद हो, एक से छः वर्ष 
वाले के लिये छुः श्रंगुल वाली, छुः से बारह वर्ष वाले के लिये ८ श्रंगुलल ; 
वाली श्रौर बारह से २० वर्ष वाले के लिये १२ अंगुल वाली ननी. | रस, 
लगाना चाहिये, वस्ति लगाते समय रोगी को चित्त लिंटाना वाहि ये ग्‌ 
यही विधान निरुह देने का भी हे | श्राधा पल, तीन पल, छु: पल की चिर 
मात्रा क्षघु, मध्य, उत्तम क्रम से कही जाती हे ॥ ४२ ॥ ` ग 
पथ्याक्तधाच्या  एकद्िचतुभागा रुगदनाः। सर्वरोगहरम्‌ :/ 
शतावय्यमृताभ्रृज्ञसिन्दुबारादि भाविता ॥ ४३ ॥ 
हरी १ भाग, विभोतक २ भाग, आमला ४ भाग, शतावरी 
गुड्ची, घमरा, संभालू रस से भावित किया गया समस्त रोग | 
हर होता हे ॥ ४३ ॥ 2 बै 
इति श्री गारूडेमहापुराणे स्त्रीरोग चिकित्सादिकथनं नामह्विसप्ल्युत्तर । ओर 
शततमोऽध्यायः श्रीमच्चिकित्सक चूडामणि प० विश्वेश्वरदयालु । नाय 
हिनेदिविरचितमा विश्वेश्वरीटीकूया सनाथीकृतः समाप्त; | उर 


( १८६ ) 
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धन्धन्तरिरुवाच 
द्रब्याणिमघु दीनि धच्येरोगहरागयहम्‌ । 
शालिषष्टिफ गौधूमज्ञीर घृत रसोमधु । 
सज्ञाश्रूज्ञाटकयवक शोेविषोरुगोचुरम्‌॥ 
गम्भारी पौष्करं धीज द्राक्षाखजू रकं वला । 
नारिकेलेक््वात्मगुप्ता विदारीच पियालकम्‌ ॥ 
मधूकंताल कु"माणड'मुख्यःऽयं मधुरोगण:॥३॥मधु रगणः 
। ' धन्वन्तरि जी कहने लगे । रोगों को हरण करने बाले मघुरादि- 
| दन्यो को अब मैं कहता हूं। 
| शालिहेमन्त में हानेवाला, साठीघान, गेहूं, दुग्ध वृत, रस, मांस 
4 रस, मधु, मज्ञा, सिंघ'डा, यव, कशेरु, ककडी, गुखुरू, गंभारी, कमल- 
| गट्टा, दाख, छुहारा, वला नारियल, इख, कोंदबीज, विदारीकंद, 
चिरोजो ( पारोल्ली फलमींग ) मोरेठी, ताडफल, ङुध्मारड, यद मधुर 
| गण कहलाता है ॥३॥ टु 
` मूच्छोदाहप्रशामनः षडिन्द्रिय प्रसादनः । 
कृमि कृत्कपाकृच्े च एकञ्त्यर्थ निषेबित: ॥ ४ ॥ 
श्‍वासकासास्यमाधुय्ये, स्वर घाताबुदानिच । 
गलगरडश्लीपदानि गुडलेपादिकारयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
यह मूच्छीदाह नाशक छः इन्द्रियों को प्रसन्न करने वाला, कृमि 
और कफ चढाने वाला, होता है यदि इसी रस का विशेष सेवन किया 
। जय तो. श्वास, खांसी, सुखक्ीमधुरता, स्व॒रनाश . अबु द, गलगरड 


| उख्रोपद, सूत्रादिमे गुढ थाने बगता हे॥७।३॥. 
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दाडिमामलकाम्रं व कपित्थकरमद रौ । 


मातुलुङ्गास्रातकं च बदरं ति न्तडीफलम्‌ ॥६॥ अम्लवा ‰¦ 
दृधितक्र काजिऊंच लकुचं चाम्लवतसँ । 
अम्ला ल।याः शुण्ठीयु जारणः पावन, रख: । ७॥ | ` 
क्केदनो वातकृदूवृष्यो चिदाही चाचुलामनः । | 
अम्लोऽद्यर्थ सेव्यमानः कुस्योडे दन्तहर्ष कम्‌ ॥ ८॥ 
शरीरस्यच शेंथिल्यं स्तर ध्ण्ठास्यद्द्दहेत्‌। | 
छिन्नभिन्न ब्रणाद।नि पाचयित्वाग्निभावितः | 8 ॥ । 
अनार, आमला, कथ, करां दा, विजोरा, श्रामडा, बेर, इमच्ी | वि 
बे फल, दही, मट्टा, कांजी, बडःर, श्रमलवेंत, यइ अस्लवर्ग कहज्ञाता है। 
यह श्रम्लरस सोंठ, ओर लवण के साथ जारण, पाचन करता हैं । यह | 
रस क्र दुन, बातका, वृष्य, विद्वाही, श्रनुनोनक होता हे नि 3 
सेचन से दन्त हप कर देता हे । शरीर को शिथिलता, स्वर, कंठ, | । 


सुख, हृदय, में जलन कररता हे । अ्ग्निमें पक्राया हुवा छिन्न, भिन्न, त्रणो 
को पकाता है ॥ ६। ७ | ८ | & ॥| 


लवणानि यवक्षारसजिकादिश्व लावणः । लबणवः 
रि . शेधनः पाचन: क्क दो विश्तेपत्तप गादि कृत्‌ ॥ १०॥ 
र म/गेरोधी मादवकरत्त एकः: परिषेवित:। 
गात्रम्णङूकोष्ठशःथ चेवण्यं . जनये ॥। 
रक्तवात पत्तरक्त पुःम्खन्द्रिय रुजादिस्मू ॥ ११॥ 


'पार्चो नमक सजील्ार, यवतार, लवणवर्ग, कहलाते है | यह | 
साधन; पाचन, क्र उक्त: वाहे व.तजयोडा बड़ाने वाले, विम्नर्गपि 
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। क रे से देह में खुजली, मंडलशाथ, विवणेता पेदा करता है श्रोर वातरक्न, 
| पित्त पर जननेंद्रिय के रोगों को बढाता ह ॥ १०।११॥ 
| ठ्य़ाष शग्रुसूलकं देवद्रार च कुक्टकम्‌ । 

, लशुन वल्गुर्जफनं सस्तागुग्गुललांगली ॥११॥ कटुबगेः 
कटवो दापनः शा कुष्ट ऋण्डकफान्तकँत्‌ । 
स्थौल्यालस्यक्रमिहरः शुक्रमेदा विशविनः॥ १२॥ 
ए।।ऽस्य्रथं सेब्यवान: अप्राहारि कुङूत्रेत्‌ ॥ १२॥ 

सौंड, मिर्च, ऐपल, सें ना, सूतो, देवदारु, कूड, लढसन, वा- 

छदा, मोंधा, गू।ल, गुलावांस, कटु४ग, कहलाता है । यह दीपक, शो” 
| पक, कुष्ठ, खुजली, कफ, स्थूलता ग्रालस, क्रमि, शुक्र, मेद, नाशक 


हेता है । एक यढी रस अधिक सेवत करने से भ्रम, दाह, को पदा 


गे | इर देता है ॥ १३ ॥ 
E+ कृतमालः करीराणि हरिद्रेन्द्र यवास्तथा । 
स्बादकंटक वेत्राणि वृहतीद्वयशंखिनी ॥१४॥ तिक्तवश 


- गुडूची च द्रबन्ती, च त्रिवृन्मण्डक्रपण्यपि | 
कारजल्ल “वात्ताकु, करबीरक वासराः ॥ १५ ॥ 
रोहिणी शंख चूं च करटा वेजयन्त हि 

` जातोबारुणक निम्त्रा उपातिष्मता पुतदवा ॥ १६॥ 
[तिक्त रसच्छेदन स्यराद्राचनी दीपनस्तथा । 
शोधनो ज्वर वृष्णाध्नामूच्छा कण्ठात्तिकादिजित ॥९७ 


( १६२ ) 


विण्मूत्रक्षरसंशाषा ह्यत्यथसच सांवत: । 
इनुस्तम्भाक्षेपकात्त शिर:शूलत्रणांदूकृत्‌ ॥ १८॥ | 
अमलतास, करील, हरदी, इन्द्रयव, विककत ( वई'च ) चेत, | 
दोनों कटेलो, शंखिनो (सीता सरसों ) गुइची, द्ववन्ती ( दन्ती ) | 


निशोथ, बाह्यो, करेला वेंगन, करत्रीZ, अ्रदूसा, कुटकी, शंख चूर्ण, 
ककोडा, जेतिया, चमेली, वरुण, नींव, माल कंगुनो, पुननंब्रा, तिक्रवग | 
कहलाता है ॥ १७॥ 
तिक्र रस, छेदन, रोचन, दीपन, शोधन, करता है, ज्वर, तृष्णा 
कृठरोग, नाशक है, मूत्र मल, क्रेद, राजयच्मा, करता हे। इसका 
झधिक सेवन, हनुस्तम्भ, श्रालेप, शिरपीड़ा, ब्रणादिकों को | 
करता है ॥ १८ ॥ है| 
त्रिकला सल्ल ही जम्बु आम्रातक वटादिकम्‌ । कषायवग | 
तिन्दुकं वकुलं शालं पालंकी मुद्गचिल्ल ऽम्‌ ॥ १६॥ | 
कषायो ग्राहको रोपी स्तम्भन क्लेद शोषण क्या 
एकोडत्यथ सेव्यमानो हृइयेचाथपीड ऊः । 


सुख शाष ज्वराध्ममान मन्यास्तम्भाईद्‌ झार कः ॥ २० ॥ | 
इरा, बहेढा, श्रामला,शालई ( शिलारस इससे ही बनता है) | १ 
जामुन, केला. फल, वट, तेन्दू, मोल»), शाल, पालक, सू'ग, रक हि 
बथुआ या चीड यह कषाय वर्ग कहलाता है। यह ग्राहक, रोपक, | | 
स्तम्भक, केद कर ओर शोषण करने वाला हे | अकेला श्रधिक 


सेबन से, हृदय पीड़ा मुत्र शोष, ज्वर, ध्मान, मन्यास्तस्भ रोगों को _ | र 
पदा करता हे ॥ २० ॥ ह | १ 


">>> स्या 


` हंरिद्राकुष्ट लवण मेष खंगिवलाइयम । 
कच्छुरासल्लकी पाठा पुननवा - शतावरी ॥ 
अग्निमन्थो ब्रह्मदंडी श्‍बदंष्टेररडके तथा । वातहरगणः 
यव कोलकुलत्यादि कपासी दृशमूल्रकम्‌॥ २१ ॥ 
` प्रथक्‌_समस्तो वातान्तो वहुपित्तहरस्तथा || २२.॥ 
हल्दी, कूठ, लवण, मेढासिंगी, दोनों बला, कांच बीज, सल्ल क्रो- 
4 | पाढा, पुनर्नवा, शतावर, श्रग्निमंथ ( इरनी ) ब्रह्मदण्डी, .गुखुरू, एरंड, 
| यव, वेर, कुलथी, कपास मांग, दशमूल, यह प्रथक्‌ २ श्रोर ' संमंष्टिख्प. 
| में बात हर गण कहा जाता है यह बातहर है श्रोर पित्तदर आगे 
| हृते हैं ॥ २२॥ RE | 


शताबरी विदारी.च वालकोशीर चंदन ।. .. 
. दूचो वटः पिप्पली च बदरी सल्लरीतथा |}. पित्तहरबग 
.कदलीचोत्पलं पद्ममुदुम्वर पटोलकम्‌ ॥ २३ ॥ 
` शतावर विदारीकंद, सुगंधवाला, खस) श्वेत चंदन, दूर्वा; वेट; 
पोपल, वेर, सल्लकी, केला, कमल, पद्माख, ऊमर, ,परवर यह “पित्तहरै 
वर्ग कहलाता है ॥ २३ ॥ 


टा nf वन: न 


अथश्लेष्महरो वर्गो हरिद्रागुडकुष्टकम्‌ । 55 फफहरवर्ग 
.. शणपुष्पी च जाती च व्योषारग्वधलांगली॥: २४ ॥ 
हल्दी, ` गुड, कूठ; शणपुष्पी, जाविन्री,. सोंठ; मिर्च, पीपल, 


ह ` अमलतास, गुलांवांसमूज कफर वग कहलाता ह २३९ 
१ दपु» ०3 २2८ 


(क 


सपस्तैलवसामज्ञाः स्नेहेषुप्रवसम्मतम्‌ ॥२५॥ स्नेहवर्ग 
स्नेही में घृत, तैल, वसा, मजा उत्कृष्ट माने जाते हें॥२९॥ 
तथाधीस्मृति मेधाग्नितांक्षिणां शास्यते घृतं । 
केवलं पैत्तिके सपिवॉतिके लवणान्वितम्‌ ॥ 
देयं वहुरुफे वापि व्य्रोषत्तार समायुतम्‌ ॥२६॥ घुतगुणा; 
बुद्धि, स्मृति, मेघा, श्रग्ति की इच्छा वालों के जिये घृत 
सेवन कहा गया है । पित्तज रोगों में केत्रल घृत, ठातज रोगों में लवण 


हे साथ घुत देना ओर कफज रोगों में त्रिकुटा, यवचारादि सिल्ला घृत 


देना ॥ २६॥ 
अंथिनाडीकृमिश्तेष्म मेदोमारुतरोगिषु । 
तैलं ल।घतरदाढूयीयक्रूरकोष्टघु हि घु ॥ 
बातातपास्बुभारञोठय़ायामक्षीणधातुपु । 


रुत्तक्केशत्यात्यग्निवाताबुतपथेषु च ॥ 


तथादइने शिराजाले योनिम शिरोरुजि॥ २६॥ तेनगुणाः | 
प्रन्थि, नादी बण, कृमि, कफ, मेद, वात रोग, लघुता शदता. 


छे जिये, इचा, धूप, पानो, भार, खी व्यायाम, धातु से क्षीण हुये 


पुरुषों के जिये, रूढ, रेरा, चय श्रत्यग्नि, वात से रुद्ध मागे वाले रोगों 


में, जकाने में, शिराजालगत रोगों में, योनि रोगों में, शिर पीडा में तैक्ष 
का उपयोग उत्तम कहा गया हे ॥ २६ ॥ हे 
` उत्तमस्यपलंमात्रा त्रिभिशचाक्तरचमध्यमे ।. मात्रामानम्‌ 


जघन्यस्य पलाईन स्नेहक्काथोषधेषु च ॥ ३० ॥ 


स्नेहादि को एक पत् मात्रा उत्तम, सीन तोला की मध्यम धौर | 


३ तोला की साधारण पुर्व हीन सात्रा कहलाती हे; थही मात्रा ` छाथादिं 
सें घो शत्मणाना चाहिये ॥ ३०! ; डः Coe 20 


सने 


| A AAA ANNAN 
| ANS SANA Sr 


जलमुष्णं घृतेदेय प्रथक तेलेपु शस्यते । 
स्नेहे पित्त तु तृष्णायां |पवेढुष्णोदकं नरः ॥ ३१॥ 
घृत पान के बाद गर्म जन देना चाहिये, तेल में ठंडा जल्ष बे 
केह पीनेके बादु पित्त रोग, दृष्णारें गरम जल देना चाहिये ॥३१॥ 


SASSY 


बातालुलो मंद प्ताग्ने वच्च: स्तिग्धस्य तन्मतम्‌ । 
'यह गर्स जल वात को श्रनुलोमन काता दे, अगिन को दोह 
करता है ओर मल को रिनग्ध पतज्ञा करता है ॥ 
रुत्तस्यस्तेहनं कार्यमाभरितिग्धस्ययक्तणम्‌ । 
श्यासा कको रदूषान्नतक्र पिण्याकसक्तुभिः ॥ ३९ ॥ 
इस को स्नेहन करें ओर अति स्तिग्ध को शमा, कोदों, तक, 


बी, सत्रों से रूदण करावे ॥ ३२ ॥ 


| -बाउश्लेष्मणि बाते बा कफे वा स्वेद इष्यते । 
नस्वेदयेदतिस्थूलरुक्त दुवेल मूर्च्छितान्‌ ॥ ३३ ॥ 
चात-कफज, वातज व कफज रोगों में स्वेद करावें । अतिस्थूज, 
रूप, दुर्वल, मूड्छी रोग वालों को स्वेद नहीं देना चाहिये ॥ ३३ ॥ 


| , 'गरुइपुराणेक्र योगसारादि वणनं नाम त्रिसप्तत्युत्तर शततमोऽध्यायः 
ध्वीमब्विकित्सक चुडामणि पं» विश्वेश्वरदयालु प्रणीतया 
विश्वेश्वरी टीकया समलंकृतः समाप्तः ॥ 


( १६६ ) 
द धन्वन्तरिरुवाच 
घृततेलादिविच्यामि श्रुणु सुश्रुत रोगनुत्‌ । ब्राह्मी घृत 
_ शंखपुष्पी बचासोमा ब्राह्मी ब्रह्म सुवर्चला ॥ १॥ 
अभया च गुडूची च अटरुपक वाकुची । 
ˆ ` एतेरचसमेभोगे तप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ २॥ 
'कंटकाय्योरसप्रस्थंचचीरप्रस्थ ्मन्वितम्‌ । 
` ` एतदूब्राह्मीृतंनाम श्रतिमेधाकरं परम्‌॥ ३॥ 
धन्वन्तरि भगवान कहने लगे हे सुश्रुत रोगों को नाश करने 


वाले घृत, तैलों को कहता हूं सुनो-- 

शंखपुष्पी, वच, कैफरा, ब्रह्मी, श्वेत फूल का हुरहुर, हरो,गुडूची 
अडूसा, वाकुची २-२ तोला ले एक सेर घृत पकाना, कंटकारी रस १ 
सेर, गोदुग्ध १ सेर ढाल पकाना यह ब्राह्मी घृत कहलाता है, यह बुद्धि 
मेघा करने वाला है ॥ १-३ ॥ 


त्रिफलाचित्रकबलानिगु र्डीनिम्ववासका:!त्रिफलादिघृतम्‌ | 

पुननेवारुडूची च वृहती च शतावरी || 

एतेघृतं यथालाभं सबरोग विमर्दनम्‌ ॥ ४ ॥ 

त्रिफद्धा, चित्रक, वला, संभालू, नीव छाल, डूसा, पुनर्नवा, | 

रुची, भटकटेया, शतावर इनका कल्क और काथ डाल घृत बनालें यह 
त्रिफलादि घृत सवे रोगहर है ॥ ४ ॥ 

वज्ञाशतकषायेतु तेलस्याद्धाढक पचेत्‌। बलातैतम्‌ | 

कर्कैमंधूकमञ्चिष्टा चन्दनोत्पलपद्मके: ॥ ५ ॥ जा 


४007“ 


सूदमेला पिप्पली कुष्टत्वगेलागुरुकशरे: । 
गन्धांश्वजीवनीयश्व चीराढकसमाश्रितम्‌ ॥ ६ ॥ 
तन्मृद्वग्निनापक स्थापयेद्राजन शुभे । ` 
५ विकारारतु सवधात्वन्तराश्रयान्‌ || 
तलमसेतत्प्रशामयेद्रलाख्यं राजबल्लमम ॥७॥ - 


चल्ला १०० ' पल लेकर काथ वनावे श्रौर तेल २ सेर डालें, 


मोरेठी, मजीठ, चंदन, कमक्षपुष्प, पद्माख, छोटी इलायची, पीपल, कूठ, 


दालचीनी, बड़ी इज्ञायची, अगरु, नागकेशर, असगंध, जीवनीयगण का 


कल्क, दूध ४ सेर डाल सट अग्नि से तेल पका चांदी के पात्र में रखें, 


समस्त धातुगत विकारों को यह वला तेल नाश करता है, यह राजाओं 


| ` के योग्य हे ॥ ४-७ ॥ 


शतावरीरसप्रस्थं ददीरप्रस्थं तथैव च । नारायण तैलम्‌ 


(र ` शतपुष्पं देवदारु मांसीशलयकं वला || ८॥ 
म्‌ चंदनं तगरं कुष्टं मनःशिला ज्योतिष्मती । क 

| एतेः कषे तसेः कल्केः घृतप्रस्थं विपाचयंत्‌ ॥ ६ ॥ 

। क कुडजवामनपंगूता वधिरव्यंग कृष्टनाम । १ 
वायुनाभम्दगात्राणा यं च सीइन्तिमंथुते ॥ १० ॥ 
। - जराजर्जरयात्राणां चाध्मान मुखशाषिणाम्‌। 
| त्वग्गताश्चापि ये वाता शिरास्तायुगताश्चय ॥ ११॥ र 
ः सव स्तान नाशयत्याशु तेलं रोगकुलान्तकम्‌ । ट्ट 
| ' ` नारायण मिदं तैलं विष्णु नोक्तं रुगदनम्‌ ॥ १२॥ 


ENESCO AANA ASAI 


शतावरी रस १ सेर, गौदुग्ध १ सेर, सोवा, देवदार, जटामांसी,' | रोग 


छुरोक्षा, वला, चंदन, तगर, कूठ, मतसिज्ञ, मालकंगुनी १-१ तोला का क मिल 
कल्क घृत १ सेर पकाले, यह घृत कुब्जता, वामनता, पंगुता, वघिरता, 

* इ्यंगता, कुष्ट, शिरास्तायु चमरी के वात, बुढ़ापे की जीणंता, आध्मान, 
मुखरोष रोगों को तथा वायु से भग्न देइ वालों के लिये मेथुनाति से 
नष्ट पुरुषों के लिये यह तेल उत्तम दै भोर समस्त रोग नाराक है, यद 
नारायण तेल विषण जी का कहा हुश्वा है ॥ ८-१२ ॥ 

र त जधी 2५ 659 
पृथकतेलं छा कुयात्समस्ते रोषधेः प्रथक्‌ । खबरोगध्नम्‌ 
शताबयों गुडूच्या वा चित्र कैः रो चनान्वितैः ॥ 
नियुःण्या बा प्रसारः स्यात्कण्टकायोरसादिमिः । 
बषीभूवालयावापि -वासकेश्च फलन्निकेः ॥ 

> ७ ह 
्र्मयाचेरण्डकेतापि भू'गराजेन कुष्टिना । 
मुसल्यादशमूलेन खदिरेण बटादिभिः॥ 


घोर 
्ाए 


लिः 
बटिका मोदको वापि चूण स्यत्‌ सबरोगनुत्‌ । 
घृतेन मधुनावापि अङ्गः खंडगुड़ादिभिः ॥ 
लवणे: कटुकेयु क्तं यथा लाभं च रोगनुत्‌ ॥ १७ ॥ | 
शतावर, गुडुची, चित्रक, गोरो बन, निगु'डी से पकाये घृत या | | 
तेज प्रसारण कराने वाळे होते हैं । | 
कटारी, पुननंका, हल्दी, अडूसा, त्रिफला, घझी, परंढमूल, अमरा, N= 
कूठ, मूसल, दशसूज्ञ, ख़दि!, वटजटा, से बनाया, घटो, वा मोदक मा | 
चूर्ण, इत, मधु, जज, गुड, शकर, खरय, कडु वग के साभ देने खे सर्व 
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| रोग हर हाता है । यह समस्त श्रोर एक २ भी गुणकारी है जितने द्रब्य 
, मिले संग्रह कर काय में लाने चाहिये ॥ १७॥। 
। चित्रशर्केत्रिवृद्वापि यत्रानी हयमारकरम्‌ । 


सुधां च वाला गणिकां सप्तपर्णं सुवत्रिकाम्‌ ॥ 
ज्यातिष्मतीघ् संभृत्य तेलधीरो विपा चयेत्‌।नष्यन्दनतेलमे 
एत,न्नषयन्द्नं तेलं भृशदद्यादूभगंदरे ॥ १६ ॥ 
शोधनं रोपणं चेत्र संवंवणे करं परम्‌। 
- चिन्नकाद महा तेलं सवे रोग प्रभंजनम्‌ ॥ १० ॥ 
चित्रक, भ्रकसूल, निशोथ, श्रजवाइन,  कदेलमून, सेंहुडमूल, 
चीकुमारी, शुही५ुष्प धुद्धभूल, सप्तपर्णं सञीदार, मालकंगुनी, का करक 
हाल तैल पकाखे यह निष्यन्दून तेलं भगन्दर रोग नाशक है ॥ १६ ॥ 
यह शोधन रोपण और सवर्णं करने वाला सर्व रोग नाशकहै यह 
' सित्रकाय तेल भी कहलाता है ॥ २० ॥ 
| झजमोदं ससिन्दूरं हरितालं निशाद्वयम्‌। अजञमोदादितेल 


रे द 
क्ञारहय॑ फेनयुतमाद्रकसर छोद्भवस्‌॥ 


५ शै पे 
इन्द्रवारुण्यपामाग कदलः स्यन्दनैः समस्‌ । 


3 
एमि: सर्षपजं तैलमजामूत्रेश्न योजितम्‌ ॥ 


` -वर्चा लोगलिका इरिताल्ञ' सुवचिकाम्‌ । ज दु त उमा बेग एमा बे रत्ना करे$ 
र शिकम्‌ इश्यते ॥ सुत्रुतेठु वर्षा लांगलिदीं सघपणे सुवचिकास्‌ इस्येवस, 


( ३०० ) 


मुहस्तनापचेदेतद्‌ व्य क्षीरंणसंयुतम्‌ । 

अजमोदादिक तेलं गरडमालां व्यपोहति | "च 
विदग्धंस्तु पचेत्पक्वं चेव विशोधयेत्‌ । जै हः. 
रोपणं मृदुभावं च तैलेनानेन कारयेत्‌ ॥ २४ ॥ | रोग: 


अजमो इ, सेन्दुर, हरताल, दोनों हल्दी, दोनोक्तार, ससुदरफेन, | | भगव 
आद्रक, सरु ( राल ) इन्द्र।यण, श्रपासागं, कदलीकंद, तेन्दुकमूल, | 
का समान कल्क ले सरसों का तैल पकाना यह तेल गण्डमाला को 
नाश करता हे । यह विना पकी गांठों को पकाता है, पके हयथे गांठों को 
शोधन करता हे, रोपण ओर, झदुता के लिये इसे काम में लाना 
चाहिये ॥ ,२४ ॥ 


इति, श्रीगरुडे महापुराणे ब्राह्मीडृतादि वणंनंनाम चतुःसक्तव्युत्तर शततमो 
ऽध्यायः श्रीमञ्चिकित्सक चूडामणि पं०विश्वेश्वरदयालुंप्रणीतया .. 
विश्वेश्वरी टीकया सनाथी कृतः समाप्त: ।। १७४ ॥ 


२--पाविक ३ लीकन्दक्ः। ४ ग्र जामूत्राष्टकः। ४ स्वुद्यक ्ञीरसं युतम्‌, 
इति योगररना करे बिशेपः। साधकं दुंमनकम्‌ । दोनामरुवा इतिलोके। | पित 


( २०१ १ 
रुद्र उवाच। 
एवं धन्वन्तरिविष्णुः सुभ्रुतादीनुत्राचह । 
| हरिःपुनहरायाह नानायोगान्नुगर्दनान्‌ ॥ १ ॥ ॥ 
| . शंकर जो कहने लगे । जिस तरह प्रथम विष्णने शंकर से श्रनेक | । » 
|: 


रोग नाशक योगों को कहा था उसी प्रकार सुश्रतादिकों से धन्वम्तरि 


भगवान ने कहा । 
हरि उवाच । 


| सवज्वरेषु प्रथमं ` काय्यं शंकरलंघन । ज्वरे ॥ | 
| कथितोदकपानं च. तथानिवोत सेवनम्‌ ॥ २॥ | 
`  अस्निस्वेदाउऽ्वरास्त्वेवं नाशमायान्ति द्वीश्वर | 
भगवान कहने क्षगे । हे शंकर प्रथम सब ज्वरो में क्लथन करा 
घोर गर्म पाली पिल्ञाना सथा थात रहित स्थान में रखना भोर रिल ' 
सवेद देना चाहिये हस प्रकार समस्त ज्वर नष्ट हो जाते हैं ॥२॥ 
बात ब्बरहरः काथो गुड्च्यामुस्तकेनच । 
दुरालभैश्चैव घृतं पित्त ज्वरहरः श्टणु॥ ३॥ 
गुडुची, मोथा, जवासा का क्राथ ' छत युक घात उवर हर हे । 
पिस ल्वर हर क्राथ को सुनो ॥ ३ ॥ 
शुण्ठी पर्णटमुस्तेशच वालकोशीर वंदन: । 
साज्यः,काथः शलेष्मजंतु सशुण्ठि सदुरालभः । 
सवालकः सर्वऽ्वरं सशुण्ठी सपर्पटः। ` 
किरासतिक्तकैनीरी गाची शुणिठ सुस्तकैः॥ . | 
पित्तव्बरहरः स्याध शरण्वन्यं योगमुससम्‌ ॥ ६ ॥ | 


— 


‘ 


साठ, पित्त पापडा, मोंधा, सुगन्घवाला, खस, चन्दन का काथ 


चृत युक्र पित्त ज्वर नाशक होता है । सोंठ, जवासा मूल, सुगंधवाला 
का क्वाथ कफज्वर हर होता है। सोंठ, वित्तपापरा का क्वाथ सवे ज्वरहर 
होता है। चिरायता, प्रियङ्ग,, गुडडची सोंड, मोथा का क्वाथ पित्त ज्वरहर 
होता है । श्रब और योगों को सुनो ॥ ६ ॥ 
"= ` ` बालकोशीर पाठामिः कण्टकारिच्मुस्तक: । 
उवरनुच्चक्रतः काथस्तथाबं सुरदारुणा ॥ ७॥ 
घान्यक्निम्बञुस्तानां समधुः सतु शंकर ।. 
पटोलपत्रयुक्तस्तु गुड्ची त्रिफला युतः! ६ ॥ 
पीतोऽखिलञ्वरहरः छुधाकृद्रातनुन्त्विदमूः॥ 
सुगंधवाला, खस, पाठा, कैली, मोथा, का क्याथ ज्वरहर 
` होता हे । देवदारु, धनियाँ, नीम छाल, मोंथा,-का क्त्राथ शकर सिला 
पीने से या परवल पत्र; गुड्चो, त्रिफला का क्वाथ समस्त ज्वर नाशक, 
भूख यढ़ाने वाक्षा वात नष्ट करने चाज्ञा है ॥ ८.६ ॥ 
इृरीतक्रीपिप्पलीनामांमलीचित्रकोडू्रम्‌ । ; 
चूण ज्वर च कथितं धन्याकोशीर पपटैः ।। १०॥ 
आमलक्य गुडूच्या च मधुयुक्तं स चंद्नमूप 
ख्रमर्तञ्वरनुच्स्य्ात्सन्निपात -हरं श्णु ॥ ११॥ 
इरां, पीपल, आमला, चित्रक का चूर्ण, धनियाँ, खस, पित्त 


पापड़, भामा, गुडची, लाळ चन्दन, का क्वाथ -मधु- मिला लेने से 


' समस्त ज्वरो को नष्ट कर देता. हे । अब आगे. सञ्निपाठ हरण करने | 
ब्राछी औषधियों को सुनो ॥ ११ ॥ | 
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हरिद्वानिम्ब त्रिफला मुरत कै्दैबदा रुणा । 
कषायकटरोहिण्या सपटोलं सपत्रक्रम्‌ ॥ 


त्रिदोषज्यरनुच्च स्थात्‌ पीतंतु कथितं जलम्‌ ॥ १२ ॥ 
इल्दी, नीमछाल, त्रिफला, मोथा, देवदारु, कुटकी, परवल पत्र 
का क्वाथ त्रिदोष ज्वर हरण करता है ॥ १२॥ 


-कैएटकायानागरस्य णुडूच्य़ा पुष्करण.च । 
जग्ध्वानागवलाचूर्णं श्वासकासाविनुड्धवेत्‌ ॥ १३.॥ 
नागवला, का चूण फांक कर कटे ली, सोंठ, गुडूची, पुष्कर सूळ 
का क्वाथ, पीने से श्वास, कास, दूर होता है ॥ १३ ॥ 
कफबातञ्तररेद्रेयं जलमुष्णं पिपासिते । 
कफज, वातज, या कफ वातज ज्वर में प्यास लगने पर गरम 
पानी ही देना चाहिये । 
बिश्‍वपपंटकोशीरमुस्तच॑दन साधितम्‌ । 
दद्यास्हुशीतलं वारि तृटद्वारि ऽतरदाहनुत्‌॥ १५॥ 
सोंठ, वित्तपःपरा, खस, मोथा, लालचदन, से पकायाजल, तृषा, 
बमन, उवर, दाइ हरण करने वाला, होता है | यह पडंग क्राथ ही हे, 
परन्तु एक सुगन्धवाला की कमी हे ॥ १३ ॥ 
बिल्वादि पंचमूलस्य काथः स्याद्वातिके उवरे । ` 
पाचनं पिष्पंलीमूलं शुङ्टची - विश्वभेषजम्‌ ॥ 
वातउत्ररे त्वयं क्वाथो दत्तः शान्तिकरः परः॥ १६ ॥ 
चेल, श्योनाक, खंभारी, पाटला, इरनी का क्राथ विल्‍्वपंचमूल 
कहलाता हे, यह वात उवर में पाचन कहा गया है । पीपलामूल, गुडूची 
सोंड का काथ वातज्वर नाशक होता है ॥ १६ ॥ 
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पित्तञ्वरघ्नः समधुः काथ: पपट निम्वयोः । 
पित्तपापडा, नींव छाल का क्राथ मधु मिला पीने से पित्तज्वर 
नाश होता हे । 
बिधानेक्रियमाणेऽपि यस्यसंज्ञा न जायते । 
पादयोस्तुललाटे वा दहेल्लोहशलाकया॥ १७ ॥ 
` उपायकरने पर भी यदि होश न आवे तो पैरों में या नबाट में 
, खोहःशलाका से दाग देना चाहिये ॥ १७ ॥ 


तिक्तापाठा पपटाशच विशाला त्रिफला त्रिवत्‌। | 
सत्तीरोभेदनः काथः सवज्वर विशोधनः ॥ १८॥ 
... _ कुटकी, पाठा, पित्तपापरा, इन्द्रायण का गूदा त्रिफला, निशोध 
का दूध में पकाया कथ समस्त ज्वर नाशक होता है ॥ १८ ॥_ 
इति श्री गारुडे -महापुराण ज्वरहरनानायोगादि वर्णनं नाम 
र परजसत्युत्तर शततमोऽध्यायः श्रीमञ्चिकित्सक चूडामणि 


पं० विश्वेशवरदृयालु प्रणीतया विश्वेश्वरी रीकया 
_ ॥ समक्षकृतः समाप्त: ॥ 


| दूध 
| दते 


| तेक्ष : 


| ब्वेपः 


०2४४४ ००४०-२८ ताज >+ ०94 + 2-०४ A NAA 2 


भगवान उवाच 

सप्तरात्रात्मज्ञायन्ते खल्वाटस्यकचा: शुभाः । खल्वाटहर: 

ढुग्घहस्तिद्न्तलेपात्साजबीररसाञ्जनात्‌ ॥ १॥ 
। श्री भगवान कहने लगे--हाथी दान्त को भस्म, रसोत वकरी के 
| दूध के साथ लेप करन से सात दिन में गंजे के शिर में भी वाळ उग 
| शाते हैं ॥ १॥ , 

भृङ्गराजरसेनेव चतुर्भागेन साधितम्‌। केशवद्धकः 

केशवृद्धिकरं तेलं गुञ्जाचूणोन्वितेन च ॥ २॥ 
गुञ्जा चूर्ण का करक ओर चोगुना घमरे को स्वरस डाल पकाया 
| तेक वादों को बढ़ाने वाला होता है ॥ २ ॥ 

एलामांसी कुष्टमुरा युक्तमभ्यंगतः शिवा । इन्द्रलुप्रहरः 

गुञ्जाफलं समादेयं लेपनं चेन्द्रलुप्रनुत्‌ ॥.३ ॥ 
_ हक्षायची, जटामांसी, कूड, मूर्वा-के लेप से तथा गुञ्चा फल के 
॥ | बेप से इन्द्रलुस रोग नाश होता है ॥ ३ ॥ 
। _ आम्रास्थिचूर्णलेपाढ़े केशाः सूदमा भवन्ति च। अरुणहरः 
. करंजामलकेलाल लात्षालेपोऽरुणापहः॥ ४॥ 
: आम की गुली की मींग के लेप से बाल थोडे होते हैं। कंज, 
| आमला, इलायची, इरताल, लाख के. लेप से अरुण नामक कुष्ट नष्ट 

होता है ॥ ४ ॥ A 
. आम्रास्थिमजामलकलेपात्केशाभवन्ति वे । 
बद्ध मूला धना दीघो स्युर्नोत्पतन्ति च ॥ ५ ॥ 


शी - ( २०६ ) 
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श्राम्न सीग, श्रामला के लेप से बाल खूब घने, लम्बे झे | 
जिकने होते हैं ओर झडते नहीं ॥ ४ ॥ । 
विडंग गंधपाषाण साधितं तैल मुत्तमम्‌ | यूह, | 
सचुतुगु णगोमूत्रं मनसः शिज्ञमेव वा ॥ ६॥ 
शिरोभ्यंगाच्छिरोजन्ययूक्रालिख्याः क्यं नयेत्‌ ॥ ` 
विडंग, गंधक, मनसिल का कल्क चोगुना गोमूत्र डाल पढ़ाया | 
तेल. शिर में मलने से जु वा. लीखें नाश होती हैं ॥ ६ ॥ | 
नवदग्धं शंखचूएँ घृष्सीसकलेपितं। कृष्ण केशकरण | | 
कचाः श्लदणा महाकऋृष्णा भवान्त दृषमध्वज ।७॥ | ३, 
हे शिव ! शंखभस्म सीसा चूर्ण के साथ पीस जेप करनेप्ते | ह 
बाल्न काले हो जाते हैं ॥ ७॥ 


भृङ्गराजं लांहचू ४ त्रिफला बीज पूरकम्‌ । 

नीली च कर वीरं च गुड मेतेः समं श्वृतम्‌ ॥ ८॥ 

पलितानीह कृष्णान कुट्याल्लेपान्महषध्रम्‌ ॥ ६॥ | छा 
धमरा, लोह. चूणे, त्रिफला, विजोरा नीबू रस, नील, कनै) | - :. 
कन गुड़ का क्राथ बना लेप करने से सफेद वाल काले हो जाते दवें ॥ ३ ॥ 


१ आम्रास्थिमज़ात्रिफला नीली च भ्र'गराजक्रम्‌। 
र जोणं पक्कं लोह चूण काञ्चिक क्रष्णकेशाक्रत्‌ ॥ १०॥ 


भाम की गुरी, त्रिफला, नील, घमरा, पुराना खोइ पूणं | । 
कांजी में पीस लेप करने से बाल काले हो जाते है ॥ १० ॥ | 
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RS OO दि । ८७% 
वक्रमदेक वीजानि कुष्ठमेरण्डमूलकम्‌ । शिरोरोगहरः 
अत्यम्लकांजिक्रेंपिष्टा लेपान्मस्तिकरांगचुत ॥ ११॥ 

चकवड ( पंवार ) वीज, कूठ, एरण्ड मूल, खट्टी कांजी में पीस 


: | हेप करने से शिर पीडा दूर होती है ॥ ११ ॥ 
| 


सैन्धवंच वचाहिंशु, कुष्ठं नागेश्वरं तथा | कर्णंशूल हरम्‌ 
शतपुष्पा देवदारु एमिस्तेलंतुसाधितम्‌ ॥ १२॥ 
गो पुरीषरसेनेव चतुभोगेन संयुतम्‌। 
तत्कर्ण भरणादुग्रकणं शूलं त्षयं नयेत्‌ ॥ १३॥ 
| सेधा नमक, बच, हींग, कूठ, नागकेशर, सॉफ, देवदाह के कल्क 
| पे भौर चोगुने गो के गोवर के रस से सिद्ध किया गया तेल कांन में 
F (हाने से कान का दर्द दूर हो जाता है ॥ १२।१३ ॥ 
 मेषमूत्र सेन्धवाभ्यां कणंयोभेरणाच्छिव ।, 
कर्णयोःपूतिनाश: स्यात्क्रमिखावादिकस्यच ॥ १४॥ ~ 
भेड़ का सूत्र, सेधा नमक, कान में डालने से कान का बहना, 
छान का पीव, कृमि नाश कर देता है ॥ १४॥ 
मालेवीपुष्पदलयो रसेनभरणात्तथा । 
गोजलेनेवपूरेण पूर्यत्नावोविनश्यति ॥ १ ।कर्णस्रावहरम्‌ 
। ` मालंती पुष्य रस ओरं पन्नं रस के डालने से या गोमूत्र डालने 
| सेक्रान का पोव बहुना बन्द हो जाता हेप १श्श `. 
कुष्टमांषमरीचानि तगरं संघुपिप्पली । 
-बपामागोऽशवगथा चे चहत सिंतसंषंपा; ॥ १६॥ 
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यवास्तिलाः सन्धवं च पादिकाद्वतन शुभम्‌ । लिगबुद्धौ 
लिंग बाहुस्तनानां च कणयोबृद्धिकद्धवत ॥ १७॥ 

कूड उरद्‌, मिचं, तगर, मधु, पीपल; श्रपामागे) असगंध, फ | 

कटेया, सफेद सरसों, यत्र, तिल, समभाग संघा चोथाई भाग नसक, का 
पत्र 
सुर 
रति 


बनाया उबटन करने से. लिंग, वाहु, स्तन, कान की वृद्धि करता है ॥१७॥ | | 
कटुतेलं भल्लातक बृहती फल दाडमम्‌ । 

वल्कले:साथितेरलिप्त लिगंतेन विवधेते ॥ १८॥ EE 

भिल्लावा भटकटेया फल, ्रनार छाल से सिद्ध किया गया |. 

कडदा तेल लिंग की वृद्धि करता है ॥ १८ ॥ 


इति श्री गारुडे महापुराणे केशोत्पत्यादिबर्णनं नाम षटसप्रत्यत्तर | 


शततमोऽध्यायः श्री मचिक्त्सक चूडामणि पं० विश्वेश्वरदयालु 
प्रणीतयाविश्वेश्वरी टीकया सनाथीकृतः समाप्त: ।। 


C3 2 


हरि रुत्राच । 
शोभाज्ञनपत्र रसं मधु युक्तहि चल्ुषोः। नेत्ररोगे | 
भरणाद्रागहरणं भवन्नाम्त्यश्र संशयः || १॥ 
भगवान कहने लगे । सेंजना पत्र रस मधु युक्र आंख में डालने 
से आंख के रोग दूर होते हैं इसमें संशय नहीं ॥ १.॥ 


अराति तिलापुष्पाणि जात्याश्च कुसुमानिष । 
` डानिम्बामला शुठी पिप्पलीतण्डुलीयकम्‌ ॥/१ | 
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छाया शुष्का वर्दी कुय्योत्पिष्ट्वातंडुल वारिणा । 
मधुना सहसा चाच्णारंजनात्तिमिरादिनुत्‌॥ ३॥ 
तिल पुष्प श्रस्सी, चमेली फूल ८०, हल्दी, नींमपत्र, श्रामला 
पत्र, सोंठ, पीपल, चोलाई मूज़, पीस कर गोली वना लें श्रोर छाया में 


०३, 


सुखाकर चावल घोवन शरोर शहद सँ बिस कर श्रांखों मै लगाने से 


तिमिरादि आखौं के रोग दूर होते हैं ॥ ३ ॥ 

विभीतक्रास्थिमंत्ञा तु शंखनाभिर्मनः शिला । 

निम्बपत्रमरीचानि अजामूत्रेण पेषयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

पुष्पं राज्यन्धतां हन्ति तिमिरं पटलंतथा ॥ ५॥ 

वहैडा की मींग, शंखनाभि, मनसिल, निम्त्रपत्र, मिचं, बकरी के 

मृत्र में पीस गोली बना ले इसके लगाने से फूज्ञी, रात्रि में न दिखाई 
देना, तिमिर, पटल रोग नष्ट होते है॥ ४ ॥ 

चतुभोगानि शंखस्य तदद्धन मनःशिला । 

सेन्धवं च तदद्धेन व्वेतत्पिष्टवोदकनतु ॥ ५ ॥ 

छायाशुष्क्रां तु धटिकां कृत्वा नयनर्मजयत्‌ | 

तिमिर पटलं हन्ति पिचिटं च महोषधम्‌ ॥ ६ ॥ 
मनसिल २ भाग, संघानमक १. भाग पानी से 
र आँख में लगाने से तिमिर, पटल, ' 


| शंख ४ भाग, 
पोल गोली बना छाया में सुखाक 
पिथ्चिट ( नेत्र मज्ञ ) रोग नष्ट होता है, यह महोषधि है ॥६॥ 
ब्रिकटु त्रिफलां चेव करजस्य फलानि च । 
तेन्धब रजनीद्वे च भू'गराजरसेन हि ॥ ७॥ 


( २१० ) 


पिष्टवातदंजनादेव तिमिरादि विनाशनम्‌ ॥ 5 ॥ | 
त्रिकुटा, त्रिफला, करंजफल, संछानमक, दोनों हल्दी, घमरे के हँ का 
रस से पीस कर गोली बनालें, इसको घिस ऊर लगाने से तिमिरादि |. 
नष्ट हो जाते ॥ .८ ॥ 
आटरूषकमूलं तु कांजिकापिष्टमेव तु । 


तेनाक्षिभूमिलेपाच चुः शूलं विनश्यत ॥ ६ ॥ | उस 
अडूसे की जड़ कांजी में पोस पक्षको पर लेप करने से आंख का | | है 
दर्द नष्ट हो जाता हे ॥ ६ ॥ 
सतक्रं बद्रीमूलं पीतं वाक्षिव्यथां हरेत्‌ । - 


मदद के साथ वेरमूल पीने से श्रांख की पीड़ा नष्ट हो जाती हे । 
सेन्धबं कटुतेलं च अपामागेस्यमुलकम्‌ । 
त्षीरकांजिकसंघृष्टं ताम्रपात्रे तु तेन च ॥ १०॥ 
अञ्जनात्पिद्चिटस्येब नाशोभवति शां षर | ॥ ११॥ | 

संधानमक कडुश्रा तेल, अपामार्ग की जड़, दूध और कांजीके | 


साथ तामे के पात्र में घिस लगाने से आंखों का मैल ( कीचड़ आना) | 
नष्ट हो जाता है ॥ ११ ॥ 


विल्बकनीलिकामूलं पिष्टमभ्यञ्जनेन च । | 
अनेनाञ्जितमात्रेण नश्यन्ति तिमिरा हि ॥ १२॥ | 
बेलमूल, नीलमूल का बनाया सुमी लगाने से तिमिर रोग न 

हो जाता हे ॥“१२ ॥ 002.” 
कटुकं ( पिप्पली ) तगरं चेव हरिद्रामलकं वचा । | 

खदिर' पिष्ट्वातु तस्य अद्जनाश्नेत्ररोंगनुतु॥ १३॥-. | | 


रोर 
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मिच, तगर, इल्दी, आमला, वच, खदिर का बनाया सुर्मा 
लगाने से समस्त नेत्र रोग दूर हो जाते हैं ॥ १४ ॥ 
नीरपूणमुखोधोत बृहन्मानेन योऽक्षिणी । 
प्रभाते नेत्ररोगेश्च नित्यं सर्वे: प्रमुच्यते ॥ १५॥ 
जो मनुष्य हमेशा प्रातः सोते से उठ कर मुख में पानी भर कर 
उसी पानी से श्राखों को धोता है वह सबननेत्र रोगों से छूट जाता 
है॥ १६४ ॥ टू ३5 
शुक्ले रण्डस्यमलेन पत्रेणापि प्रसाधितम्‌ । 
छागदुग्ध सेऊमोष्ण्याचचलुषोबोतशूनलुत्‌ ॥ १६॥ 
सफेद अंड की जड़ या पत्तों से पकाये बकरी के दूध के गरम 


RRR 


कश 


संक से आंखों का वात शूल नष्ट हो जाता है ॥ १६ ॥ 
चंदनं सेन्धवं बृद्धपालाशश्च हरीतकी | 
पटलं कुसुमं नालीं वक्रिकां हरतेऽञ्जनम्‌ ॥ १७॥ 
रङ्ग चंदन, संधानमक, प्राचीन ढाक मूल, हरां का प्रंजन भांख 
के परल, फूत्ती, नीलिका र तिरछापन को दूर करता हे॥ १७॥ | 
गुञ्जामूलं छाग मूत्रेवृष्टं तिमिरनुच्च तत्‌। 
'घुघुची की जड़ वकरी के मूत्र में घिस कर लगाने से तिमिर 
रोग दूर हो जाता है । 
रोप्यता'्रपुत्रणीनां हस्तघृष्टशलाकया । 
i घृष्ट मुद्रत्तनं रुद्र कामलाव्याधि नाशनम]।१८॥ कामलारोगे 
॥ चाँदी, तांवा, सोना की बनो सल्लाई की हाथ पर घिस कर 
आँख में लगाने से कामज्ञा रोग दूर हो जावा है ॥ १८॥ 
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घाषाफलमपा त्रात पीतकामलनाशनम्‌ || 


देवदाली फल का रस नाक में डालने से पीत कासला नष्ट हो ड. 


जाता है । 
दू्वादाड़िमिपुष्पं तु अलक्तकहरीतकी । 


नासाशंत्रातरक्तनुन्नस्याद्रे स्वरसेन हि ॥२०॥ नासार्शसि | 


_ दूर्वा, श्रनारपुष्प, लाख, हरी, का स्वरस नाक में डालने से नाइ | 


के मस्मे, ओर वातरक्क कों नष्ट करदेते हैं ॥ २० ॥ 
आपिष्ट्वाजांगल्ली मूलं तद्रसेनवृषभध्वज: । 
नस्यादाराद्विनश्येत नाशाशोंनीललो हित ? ॥ २१॥ 


कोंच की जड़ के रसके नस्य से और पीतल या सन्तर | | 


के मूल के रस को नस्य से नाक के मस्से नष्ट हो जाते हैं ॥ २१ ॥ 
_ गव्यं घृतं सर्जरसं रुद्र धन्याक सेन्धबम्‌। | 
` घत्त्रक गैरिकं च एतेः साधित सिक्थकम्‌ ॥ २२ ॥ 


` सतलं ब्रणनुत्स्याश्च स्फुटितोद्धटिताधरे। ओष्टरोगे | 
गौ का घृत, राल, धनियां, सेंधानमक, उत्त्रपत्र, गेरु, मोम से . 
पकाया तेल श्रोठों का फटना और ओष्ट के चण को नष्ट कर. 


देता. हैं २२ ॥ 


जातीपत्रं चचवित्वा विधृतं मुखरोगनुत्‌ ॥२३॥ युखरेगे , 


चमेली के पत्तो को चवा कर मुह में रखने से सुख रोग नए 
हो जाते हैं ॥ -३३ ॥ 


2. -भन्षात्कसरबीजस्यदन्ताःस्युश्चलिताः स्थिराः : 
अटकं इष्टमेला च यष्टिकं मधुवालकम्‌ ॥ २४॥- ˆ 


ls 


घन्याकमतद्दनान्मुखदुगन्धनुद्धर । 
वकुल ( मोलश्री ) बीज के चबाने से दांत इढ होजाते हैं । 


पीव सरसों, कूठ, इलाइची, मोरेढी, शहद, सुगंधवाळा, धनियां, इनके 
खाने से मुह की दुगन्ध दूर हो जाती हैं ॥ २४ ॥ 


कषायं कटक वापि तिक्तशाकस्य भक्षणातू । 

तेलयुक्तस्यनित्यं स्यान्मुखदुगन्थता क्य: ।। 

दन्तव्रणानि सवोणि क्षयं गच्छन्त्यनेनतु ॥ २६ ॥ 
कषाय रस वाले, कटुरस वाले, तिङ्ग रस वाले गाको को तेल 


के साथ खाने से सु'ख की दूगन्धि, दन्त घाव, नष्ट होजाते हैं॥ २६ ॥ 


काञ्जिकस्य सतेलस्य गण्डूषकवला स्यितिः । 
ताम्बूल चूणंदग्धस्य मुखस्यव्याघिनुच्छिव ? ॥२७॥ 
| पान घर लगे चूने से सु ह जल जाने पर कोजी ओर तेल को 


| मिला कुल्ले करने से मुख रोग दूर होता हे ॥ २७॥ 


गो 
र | परित्यहरलष्मणरक आटो रा उ 
. तिल ला गत ना 
शी जातीपत्रमथेषांच चूणलीढ्वा तथा कृतम्‌ ॥ २८॥ 
गे |. सोंड, का चूर्ण या विजौरानीबू के पत्ते, मोरेठो, पोपल, जावित्री 


~ 
ष्ट i १ के चूण से कफ थूकना दूर होता है ॥ २८ 
5. शेफालिकजटायाश्व चर्वणंगल शुण्टिनुत्‌ ॥ २६ ॥ 
ः निगु'ण्डी मूल का चाना . गलशुण्डि रोग नाशक | 


शोता है॥ २३ ॥ 


( २१४ ) | 
ANA | | 
नासाशिरारक्त क्ोन्नश्येच्छंकरर जिह्वका । 
नाक की शिरा से रक्क मोतण करने से उपजिह्विका रोग नष्ट 


होता हे । र 
रस: शिरीषबीजानां हरिद्रायाश्चतुगु ण: । 


तेनपक्केनभूतेश नस्यं मस्तकरोगनुत्‌ ॥ ३० ॥ 
गलगेगाविनश्यन्ति नस्यमात्रेण तत्तणात्‌ ।, ३१ ॥ 

शिरीष बीज, और हल्दी के चतुगुण रस से पकाये तैलके | 

नस्य से शिरो रोग, गल रोग शीघ्र दूर होजाते हें ॥ ३१ ॥ १ | . द् 

दन्तकीटविनाशः स्याद्‌ गुञ्जामूलस्यचबगणत्‌ । | 
काऊजंघास्नुहीनीली कषायो मधुयाजितः। 
दन्ताक्रान्तान्दंतजांश्च कृमीन्नाशप्रते शिव ३२ ॥ 

गू'जासूज के चवाने से दन्त के कीडे नष्ट होजाते है । काकजंधा 
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संहुडमूल, नीलमुन, का कथ मधु से युक्ष गण्डूप काने से भी दन्त के 
कीडे नष्ट हो जाते हैं ॥ ३२ ॥ क 
घृतं ककंट पादेन दुग्धोन्मिश्रेण साधितम्‌। दंतकट कटहरं | | यु 
तेनचाभ्यंगिताद्रृंताः कुय्यु : कटकटान्नहि ॥ ३३॥ 
लिप्सा कर्कट पादेन केवलेत्ताथवा शित्र ॥ ३४ ॥ 
कॅकडए, के पेरों का कल्क श्रौर दुग्ध डा पकाया तैल दांतों 
पर लगाने से दांत कटकटाना जो कि प्रायः सोते में लोग करते हॅं। 
कंकढः के पेरों को पीस कर लगान! भो यही कार्य करता है ॥ ३४ ॥ ० 
त्रिपप्ाह वा पिष्टानि ज्योतिष्मत्या फलानि हि । 
युक्ताभयामज तवादस्तध्यां फल छतुत्‌ू ॥ ३५॥दंवरोगे |. 


मालकंगुनी के फ्लो को पानी में पीस २१ दिन लंगाने से या 


2५ क ~ ~ i oN ८ हर 
सफेद वच, हरा की माँग मलले से दान्तो का मेज दूर होता है ॥३१॥ 


लोध्रकंकुममञ्िष्टा लोहकालेयकानिच । 
यवतंडुल मेतेंश्व यष्टीमघुछमन्बिते: ॥३६॥ सुखौ 
वारिपिष्टेवेक्त्र तप: खोणां शोभतवकत्र रत्‌ । 
लोध, केशर, मजीठ, श्रगर, दारुहल्दी, जो, चामर, मोरेठी, 
इनको पानी में पीस मुह पर लगाने से खियों का सु ह सुन्दर बनाता 
है ॥ ३६ ॥ 
द्विभागंछागदुग्धेन तेलप्रस्थंतु साधितम्‌ 
रक्तचदनमंजिष्ठा लाच्ताणां कषकण वा ॥ ३७॥ 
यष्टी मधुक्रु कुमाभ्यां सप्ताहान्मुखकान्तिकृत्‌ ॥ ३८॥ 
लालचंदन, मजीठ, लाख, मोरेठी, केशर, १-१ तो” लें बकरी 
का दूध दो सेर डाल ३सेरतेल पकाले यह एक साह में सुह को कान्ति 
युक्न करता है ॥ ३८ ॥ 
शुण्ठीपिप्पलिचूर्णतु गुड्ड वी कंटकारिका । 
एमिश्चक्कथितं वारिपीतं चाग्नि करोतिवे ॥॥३६॥ वातशूले 
;  बातशूलं क्तयंचेब करोतिप्रथमेश्वर । न 
सोंठ, पीपल काचुणे, गुडूची, कटेलो क; काथ, श्रग्नि को प्रदीप्त 
। ` करता है ओर वातशूल नाशक भी है ॥ ३६ ॥ 
। करंजपर्पटोशीरं ब्रहती कटु रोहिणी । 
। गोचरं कथितंत्वेमिबीरिपोतं श्रमापहम्‌ ॥.. . 


Ue a 


(` ११६ ) 


दाह पित्तं उत्रं शोषं मूच्ञ्जाम्चेत्र क्ञयंनयेत्‌ ॥ ४१ ॥ दाहे 
करंज कहीं कर्कट ( काकडासिंगी ) खस, बडकटेज्ञी, कुटकी, 


व 


गुखुरु, इनका काथ पीने से श्रम, दाह, पित्त, ज्वर, शोप, मूच्छी नष्ट 
होतो है ॥ ४१ ॥ 
मध्थाज्यपिप्पलीचूएं कथितं ्षीरसंयुतम्‌ । 
पीतंहृद्रोगकासस्य विषमज्यर नुद्धवेत्‌ ॥ ४२॥ हृद्रोगे | 
शहद, घृत, पीपलचूण को दूध में डाल पका कर पिलाने से , 
हृदय रोग, खांसी, विषमज्वर, नष्ट करता हे ॥ ४२ ॥ | 
काथौषधीनां सर्वासां कषोद्धं ग्राह्ममेवच । काथमात्रा | 
वषोऽचुरूपतो ज्ञेयो विशेषो वृषभध्वज ॥ ४३॥। 
काथ की ओपधि आधाकषे १ तो० लेना यह उम्र आदिको ) 
देख कर देना ॥ ४३ ॥ : { 
दुग्धं पीतं तु संयुक्तं गोपुरीष रसेन च। विषमज्वरे 
ठिषमञ्वर नुत्स्या्चच काकजंवा रसस्तथा:॥ ४४ ॥ ` 
गो के गोबर का रस, दूध सें मिला पीने से विषम, जवर नष्ट 
f होजाता है इसी प्रकार कांकजंघा रस दूध के साथ काम 
करता है ॥ ४४ ॥ - ह 8 


- . सशुणठक्रथितं ज्ञीरमजाया ञत्ररनुद्भवेत्‌ । । ४५॥ | |. 
सोंठ के द्वारा पकाया-वकरी का दूध ज्वर नाशक होता है ॥३२। | | 
यष्टीमधुकमुस्तं च सेन्धवं बृहती फलम्‌ | 
एतनस्यप्रदानाच' निद्रास्यात्पुरुषस्य च || ४६ ॥ 


idwar. Digitized by eGangotri 


( २१७ ) 


मोरेडी, मोंथा, संघानमक, कंटकारी के फल इनका नस्य देने 
से नींद आती हे ॥ ४९॥ 


है मरीचमध्वश्वलालानस्या न्निद्राभवेच्छिव । 

मूलंतु काकजंघाया निद्राकृत्स्याच्छिरस्थितमु ॥ ४६ ॥ 
| मिर्च, मधु, घोडे की लार का नस्य देन से भी नींद ग्राती हे । 
| काकजंघा मूल शिर पर रखने से भी नींद आती हैं ॥ ४६ ॥ | 

तेलं कांजिकेन तथासजरसेन च । 
शीतोद्‌कसमायुक्त' लेपात्सन्तापनाशनम्‌॥ दाहे 
शोशणितज्वरदाहेभ्यो जातसंतापनुत्तथा ॥ ४5 ॥ 


, काँजी रौर राल से पकाया तैल ठंडे पानी में मथ लगाने से 
रङ था ज्वर से पैदा दाह नष्ट होता हे ॥ ४८॥ 


शूक्रशैवालमन्थाश्च शुण्ठीपाषाणभेदक्रम्‌। वातरोगे 
शोभाञ्जनं गोलुरं वा वरुणच्छल्लमेव च ॥ ४६॥ 
शोभाञ्जनस्य मूलं च एतेः क्कधितवारि च। 
द्त्वाहिशुयवत्षारं पीतं बात विनाशनम्‌ ॥ ४० ॥ 
यव, सिवार, इरणी काया सोंठ, पाषाणभेद, संजनाछाल, 


NNN 


गुखुरू का या वरुण छाल या सेजनामूल का क्राथ हींग, यवचार ढाल्न 
पिलाने से वात नष्ट हो जाता है ॥ ४३-४० ॥ 2 0 
पिप्पली पिप्पलीमूलं तथाभल्लातक शिव । वातशूले ` 
वार्येते: कथित पीतं वात शूलापहारकृत्‌ ॥ ५१॥ 
पीपल, पीपलामूल, भिलावा का काथ हे शिव ! वात थोर शूज 
छे कट कर देता है ॥ ५३ ॥ ट्ट 


९ ११४ ) 
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अश्वगंधा पूलका भ्या [सद्धा वल्माऊसात्तका । उरुत्तम्भ 


एतया मदनाद्रद्र ऊरूस्तम्भः प्रशाम्यात ॥ ४२॥ . 
झसगंध, मूली, राई, वावी की मिद्दी इनके सदन से हे शिव 
ङरूस्तम्भ नष्ट हो जाता हे ॥ १२ ॥ 
बृहतीऊऋस्य बै मूल संपिष्टमुदकेन च। संघातवाते 
पीत संघातवातश्य विपाटनकृडूवेत्‌ | ४३ ॥ 


बड़ी कटेली की जड़ पानी से पीने से जमा हुआ कफ, वात. 


इर जाता है ॥ १३ ॥ 
पीतं तक्रेण मूलं च आद्रस्य तगरस्य च। भिभिणीबाते 
हरेत्‌ मिकिणीवात वे बृ्तमिन्द्राशनियेथा ॥ ४७ ॥ 
झदरख या तगरमूल तक्र से पीने से किंकिंनी वात दूर हो: 
जाती हवे ॥ १९ ॥ 
अस्थिसंहारक्र मेकेन भक्तेनसह खादितं। अस्थिभ॑गे 
पीतं मांसरसेनापि बातचुञ्चास्थिभंगनुत्‌ ।। ५५ ॥ 
घृद लिप्त सशुष्कं च च छागीचीरेण संयुतम ।पाददारीहरः 
तल्लेपास्पाददारीणां सक्षयो नात्र संशयः । ४६ ॥ र 


अकेली हड़जोड़ भोजन के साथ पका कर खाने से या मांस रस | 
के साथ लेने से वात का नाश होता है ओर टूटी हड्डी जुड जाती है. | 


वही सुखाई हुई हडजोड घृत श्रोर बकरी के दूध के साथ खेप करने से 
पैरों की विंचाई दूर हो जाती है, इसमें संदेह नहीं ॥ १४-५६ ॥ 
, मध्वाज्यसेन्धवं सिंक्थं गुडगेरिक गुग्गुलेः । 
ससजेरसस्फुटितँ कोमला पाशवेलेपनास्‌ ॥ ५७॥ . 


Hs 


मधु, छत, संघानमक मोंन, गुड़, गेरू, गूगल, राल का लेप 


हाथ, पेरों के फटने में, पसलियों को नम करने में उपकारी इतर 


कटतैलेन लिप्तो वे विधूमाग्नौ प्रतावित: । . पादस्फुटौ 
सृत्तिकाखादितः पादः समः स्यादू बृषभध्वज ॥ ४८ ॥ 
कडवे तैल को खूब लगाकर बिना घुवे वाली राग से पेर को 
सेक देने से मिट्टी के लग जाने से फटे हुये पेर ठीक हो जाते हैं ॥ ५८ ॥ 
सर्जेरसा: सिकूथकं च जीरकं च हरीतकी । अग्निदग्घे 
उत्साधितघृताथ्यङ्गो ह्यग्निदग्धव्यथापनुत्त ॥ ५६ ॥ 
राल, मोम, जीरा, हरीतकी से पकाया घृत अग्नि से जब जाने 
पर लाभ देता है ॥ ४६ ॥ ु पड 
/ तिलतैलं चाग्निदग्धं यवभस्मसमन्वितम्‌ | 
अग्निदग्धंत्रएं नश्येद्वहुशः कृतलेपतः ॥ ६० ॥ 
` अग्नि द्वारा तिल तैल में जलाये जो दोनों का मत्तहम बना 
क्षगाने से भ्रग्नि से जले घांव भर जाते हैं ॥ ६० ॥ 
नवनीतं माहिषं च दग्धपिष्टविलानि च । हृदयशूले 
सभल्लाकंत्रणं नश्येद्ध्ृतशूलं नस्यलेपनात्‌॥ ६१॥ 
~ "संस के नैनी (मकखन) में जलाकर पीसे गये तिल का मलम 
| भित्ावे से पैदा हुये घाव को और हृदय शूल को नस्य एवं खेप से दूर 
` करं देते हैं ॥ ६६ ॥ | » 
कपू साव्यसमिभ्या प्रहार; पूरितो हर । शक्ाघाते 
शल्तोड्रवः सवद्धश्व शुक्तवखेण शंकर ॥ 
पाकं न बेदना चैव संस्पशेद्वषभध्वज ॥ ६२ ॥ 


( २२० ) 


कपूर और गोका घी शख प्रहार से हुये त्रण में भर सफेद कपदे 
से बाँध देने से है शिव | पाक, दर्द नहीं होता है ॥ ६२ ॥ 
आम्रमूलरसेनेव शखघातः प्रपूरितः । 
ढौकते शाह्मत्राताभ्यां नित्रेणो घृतपूरितः ॥ ६३ ॥ 
ग्राम की जड़ के रस को शस्त्रघात में भरने से ओर घृत लगा 
` बांधने से त्रण नष्ट हो जाता है ॥ ६३ ॥ 
शरपु खा लजालुकापाठा चेषां तु मूलकम्‌ । 
जलपिष्टं तस्प्रलेपाच्छस्रघातः प्रशाम्यति ॥ ६४ ॥ 
शरपोंखा, लजवंती, पाठा इनकी जड को जल से पीस लेप 
करने से शख का बण नष्ट हो जाता है ॥ ६४ ॥ 
मूलं च काकजंधायास्तिरात्रेणेव शोषित: । 
पाकपूतिं बदनांच हन्तिवे रोहितो त्रण: | ६५ ॥ | 
__ काकजंघा की जड़ तीन दिन पोस कर लगाने से पकना, और i 
दुर्द को दूर कर घाव को भर देता है ॥ ६४ ॥ वी | 
सजलंति ज़तेलं च अपामागंस्यमूलकम्‌। आघाते 
तत्सेकदानान्नश्येच्च प्रहारोळ्धूववेदना ॥ ६६ ह 
पानी युक्र तिज्ञ का तैल और भ्रपामागे की जड का सेक करने E | 
- से चोट की पीड़ा नष्ट हो जाती है ॥ ६६ ॥ - १ 
अभयां संधवं शुण्ठीमेतत्पिष्टवोदकन तु । ` अज़ीणं 
भत्तयि्वा्मजी्णस्य नाशोभवति शंकर? ॥ ६७॥ | 


0... >> >> AAAS SA | 


हरो, संघानमक, सोंठ, को पानी में पीस खाने से हे शिव 2 


झजीण का नाश हो जाता है ॥ ६७ ॥ 


( २२१ ) 


AN 
कटिबद्ध निम्तमूत्तमत्ति शूनहरं भतत्‌ । अत्रोगे. 
शणमूलं सताम्बूलं दर्ग्यामान्द्रयक्स्यद्वत्‌ ॥६८॥ 
इन्द्रियदग्घे 
नींव की जड़ कमर में वाघने से नेत्र की पीडा दूर होती है। 
शन की जड श्रोर पान, जली हुई इद्रिय को ठोक्न कर देती हें ॥ ६८ ॥ 
अन्नस्तरिन्नहरिद्राच श्वतसपपमूलकम्‌ । 
, बीजानि मातुलु गस्य एषामुद्वर्तनं समं ॥ 
सप्तरात्रप्रयोगेण शुभदेहकरं भवेत्‌ || ६६ ॥देहकान्तिकरं 
अन्न के साथ उवाली हुई हरिद्रा, सफेद सरसों की जद, विजोरे 
| नीबू के बीज, इनका दोनों समय किया गया उवटन, सात दिन में देह 
को सुन्दर बना देता हे ॥ ६६ ॥ - ४ 
श्‍वेतापराजिता पत्र' निम्वपत्ररसनतु। प्रेतहरम्‌ 
नस्यदानाडाकिनीनां मातृणा ब्रह्मरत्तसाम्‌॥ ` 
मोक्षःस्यान्मधु सारेण नस्याच्च वृषभध्वज १ ॥ ७० ॥ 
भी सफेद कोयल के पत्ते, नीव पत्र. रस से पीस मधु मिला नस्य 
| देने से, डाकिनी, मातृ का ब्रह्मराक्षस छूट जाते है॥७०॥ १ 
मूलं श्वेतजयन्त्याश्च पध्य्तेतु समाहृतम्‌ । वश्ये 
शवेतापराजिताकेस्य चित्रकस्यच सलकम्‌॥ 
कृत्वातु वटिकां नारी तिलकेन बशीभवेत्‌ So क 
आठठठ इति सर्वबश्यप्रयोगेषुप्रयुक्तः सवकायकृत्‌ ॥ 
पुष्य नचत्रमे लाई हुई सफेद जयन्ती, सफेद अपराजिता, सफेद 
-आक, चित्रक की जड को पीस तिलक करने से खी वरे होती है ॥७१॥ 
यह मंत्र समस्त वश्य प्रयोगों में काम देवा हे ॥ 
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र TANNINS. 
पेप्पली लाह चूणंतु शुण्ठी चामलकानच । वृष्य 
समानिरुद्र जानीयात्‌ सेध्रबं मधु शकरा ॥ 
उदुम्बर प्रमाणेन सप्ताहं भत्तणात समम्‌ ! - 


पुमाञ्चचलबान्‌ सस्याज्जीवेद्षषशतद्वूययमू ॥ ०२ ॥ 


| श्राक 


पीपल, लोह भस्म, सोंठ, श्रामला, सेधा नमक, मधु, शकर 
समान भाग ले एक २ तोला दिन सें दोनों समय खाने से सात दिन में 
ही मनुष्य बक्षवानहो जाता है, ओर बह दो सो वर्षतक जीता है ॥७२॥ 
भावितं ऋत्तदुग्धेन मत्स्यस्य रोहितस्य च । | 
मांसं तत्साधितं तेलं तदाभ्यङ्गाच्च रोगचुत्‌॥ ७३ ॥ | पोस 
रीछ के दूध से भवित किया रोहित मछली का मांस उससे | 
सिद्ध किया हुआ तैज् मदन से ही सव रोग हर होता है ॥ ७३ ॥ 
ु इम्तेलांगलिकाकन्दं गृहीतं तेन लेपितम्‌ । 
` शरीरंयेन सपुमानवुद्धद्प व्यपोहति ॥ ७४ ॥ 
हस्त नचत्र में लाई हुईं करियारी की जड़ का लेता शरीर पर राज, 
करने:से वृद्धता दूर होती हे । ह ८ जात 
इति 


चन्दनोदकनस्य़,त्तु रोमोत्थानं भवेत्पुनः ||. रोमोत्थाने 
चंदन के पानी का नस्प्र वाल पैदा करता हे ॥ ७४ ॥ 


सुदशनाया मूलंतु पुषपर्चतु समाहृतम्‌ | सपं ूरीकरणम्‌ 
नित्तिप्त गृहमश्येतु भुजंगा बजेयन्ति तत्त्‌॥ ७५ ॥ 
पुष्य नचत्र में छाई हुई सुदर्शश की जड़ घर में रखने से साँप 
बर को छोड चले जाते हें ॥। ४९ ॥ | 


TR 2 ता त ती 
अ्रकमूलेन रविणा अ झोरिनज्वलिताशिव । 
युक्त/विद्धाथतेलेन बत्तिमोगाहिनाशनी || ७६ ॥ 

सफेद सरसों का तेज़ शोर श्राक की जड, हुरहुर से बनो.वर्ती, 
प्राक के श्रंगार्रो पर जलाने से भी सांप नहीं आते ॥ ७६ ॥ ५ 
माजोग्पललं विष्टा हरितालं च भा|वतम्‌ । मूषकहरणम्‌ 
छाग्मूत्रेणतल्लिपो मूष झा सू.षरान्‌ हरेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
मुक्तोहि मन्दिरे रुद्र नात्रकाय्यों विचारणा ॥ 
विज्ली का मांस, बिल्ली की विष्टा, हरिताल, वकरी के मूत्र में 
पोस चूद्दे को पकड लेप कर छोड़ देने से सूपे भाग जाते हैं ॥ ७७ ॥ 
विफला जु नपुष्पाण भल्लातक शिरीषक्म्‌ । मशक्रहरणम्‌ 
लाच्ञासजरसँश्चेव विडंगश्चैब गुग्गुलुः ॥ 
एतेधूपो माक्षिक्राणां मशकाणां विनाशनः ॥ ७८ ॥ 


केतको, '्रजु'न के फूल, भिलावे के फू, शिएस के कूजञ, लाख; 


रान दिडंग, गूगल की धूनी देने से मक्खी ओर मसों का नाश हो 


| जाता है.॥ ७८ ॥ अ 
इति.श्रीपारुडे महापुराणे नेत्रा्ञना दिनिरूपणं नाम सप्तसप्त्युत्तरशततमो 


अध्यायः मद्चिकित्सक चूडामणि पं०विश्‍वेश्‍वरदयालुप्रणीतया 


विश्वेश्वरी टीकया सनाथो कृतः समाप्त; || १७७ ॥ 
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खंजरीटस्य मांसंतु मधुना सह पेषयेत्‌ । बशीकरणम्‌ 
ऋतुकाले योनिलेपात्‌ पुरुषी दासतामयात्‌ || १॥ । 

४ खंजन पक्षी का मांस मधु से पीस ऋतु समयं के बाद योनि | । 
लेप करने से खरी पुरुष को वश कर लेती है ॥ १ ॥ * 
श्वतापराजितामूलं प्रष्टं रोचनयासह्‌ । 
यः पश्येत्तिलकेनेव वशीकुथ्यान्नुपालये ॥ २॥ | 
सफेद श्रपराजिता को जड गोरोचन के साथ पीस तिलक करने | 
से राजद्वार को वश करता है.॥.२ ॥ | 
आरण्यस्य विडालस्य गृहीस्वारुधिरं शुभम्‌ । : 
करञ्जतेले तद्ध।ब्यं रुद्राग्नौ कलं तत: || 
पातयेत्पद्मपत्रेण द्यट्टश्यः स्यात्तदञ्जनात्‌ ॥ ३ ॥ है| 
` जंगली बिल्ली का रुधिर कज के तेल में डाल श्रग्नि में पकावे, | 
जब वह काजल के समान हो जाय, तब कमल के पत्ते से निकाल कर. 
. श्रंजन करने से अ्रच्श्य हो जाता है ॥ ३ ॥ 


५ 


आ नमः खडगवंजपाणये महायक्षसेनापतये स्वाहा । ओं 
: हां हीं बर शक्ता त्वारितांवद्या । ओं मातर: स्तम्भय . स्वाहा। । 
सहस्र परिजप्यात्तु विद्येयं चौर वारिणी ।। ४॥  चौरबारणम्‌ 


ह यह चोरों को रोकने को विद्या हे, एक सहस्र जपने से सिद्ध |' 
होती है ॥ ४ ॥ 


[सुगंधिकामूलं शुकं स्तम्भयेत्5टौ स्थितम्‌ ।शुक्रस्तम्मे | 
ब्र्मदंडी!शखाबक्त्‌ ज्िप्त शुक्रस्यस्तम्भनम्‌ ॥ ४ ॥ 


- नाकुलीकंद शाक को जड़ कमर में बांधने से वीयं स्तम्भ होता 
०. पु 
हैं, ब्रह्मदढी मूल मुझमें रखने से भी शुक्रस्तम्भ होता है ॥ ४ ॥ 


दुरालभावचाकुष्टं कुकुभं च शतावरी । 
तिलतेलेनसंयुक्तं योनिलेपाद्वशीन्नरः ॥ नी 
निस्वकाष्टस्यधूपेन धूपयित्वा भगं वधू: | १ 
सुभगास्यात्साति रुद्र पतिदासरो भविष्यति || ७॥ बश्ये 
है यवासा, चच, कूठ केशर, शतावर, तिल तेल में मिल्ला भग लेप 
| ऐ मनुष्य वश मे होता हे । इसी प्रकार नींव के काठ से भग को धूपित 
| हरनेसे होता है ॥ ६-७॥ 
| माहिपं नवनीतं च कुष्टं च मधुयष्टिका । 
सौभाग्यं भःलेपातस्यात्‌ पतिदासो भवेत्तथा |। ८ ॥ 
|. सैंस का मक्खन, कूठ, मोरेठी का योनि लेप पुरुष वशीकर 
| रोता हे॥ ८ ॥ 
हा सघुयष्टिश्चगोक्षीरं तथा च कंटकारिका । गभधारण 
एतानिसमभागानि पिवेदुष्णेनवारिणा ॥ 
चतुभोगावशेषेण गर्भसंभवमुत्तमम्‌ ॥ & ॥ 
| भोरेटी, गुखुरू, कंटकारी समान भाग ले गर्मकर चौथाई रहे गमे 
पाणी से पीने से गर्भ रहता हे ॥ ३ ॥ | 
मातुलु गस्यवीजानि जीरणसहभावयत्‌ | 
तत्पीत्वालभते गर्भ नात्रकाय्यो विचारणा ॥ १० ॥ . 
मातुलु गस्यवीजानि मूलान्येरण्डकस्य च। ॅ 
` घृतेनसहसंयोज्य पाययेत्पुत्रकांतिणीम्‌ | ११॥ 
विजोरे के बीजों को गोदुग्ध से भावना दे गौदुग्ध से पीने से 
होता हे | विज्ञोरा बीज, एरंडमूल घृत के साथ देने से भो गभं रह 
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अश्वांधाघृतंदुरधं कथितं पुत्रकारकम्‌ । 

'झसगंध. घृत दुग्ध के साथ पीना भो पुत्र देने वाला हे | 
पलाशस्यतु वीजांन क्षौद्रेणसह पेषयेत्‌ । 
रजस्वला तु पीतास्यादुष्पगभोबर्वाजता ॥ १२॥ | 

ढाक बीज मधु के साथ पीस ऋतु के बाद पीने से रजोरोध श्रौर | 


गर्भरोध हो जाता हे ॥ १२ ॥ 
इतिश्रीगरुइपुराणोक्र योगसारादित्रणनं नाम श्र्सक्त्युत्तर शततमोऽध्यायः | 
श्रीमच्चिकित्सक चुडामणि पं० विश्वेशवरदयालु प्रणीतया 

विश्वेश्वरी रीकयां समलंकृतः समाप्तः ॥ 

, हरिरुवाच | 
/ हरितालं यवत्तारं पत्रांगं रक्तचंदनं | रक्तदन्तकरणे | 

जातिहिगुलकं लाक्षां पक्त्वा दन्तान्प्रलेपयेतू | १॥ 0... 
हरीतकीकषायेण मृष्ट्वा दुन्तान्प्रलपयेत्‌ । || 
दन्ता: स्युर्लोहिताः पु सः श्‍वेता रुद्र न संशयः।॥ २॥ | 

हरताल, यवतार, पतंग लालचंदन, चमेली पुष्प, हिंगुल, लाख |. 


को हरं के क्वाथ से पीस दान्तों पर मलने से दान्त लाल हो जाते हैं, |. 
है शिव इसमें संशय नहीं ॥ १-२॥ द । | मोया, 
मूलक स्विद्य मन्दाग्नौ रसंतस्य प्रपूरयेत्‌ । | 
कणयोः पूरणात्तेन कणस्राबो विनश्यति ॥ ३। कणातनवे 4 
मूली को आग पर संक उसका रस कान में डालन से कान श. | | 
बहना बंद हो जाता है ॥ ३ ॥ ; 


अक पत्रं गृहीत्वातु मन्दाग्नौ तापयेच्छनै: । 
निष्पीड्यपूरयेत#णो कणंशूलं विनश्यति ॥ ४॥ 
आक का पत्ता ले श्रग्नि पर गर्म कर उसको मल कर झह 
| निकाल कान में डाक्षने से कर्शशल नष्ट हो जाता है ॥ ४॥ 
. प्रियंगुमधुक्राचेव धातक्युत्पलपंक्तिमिः । 
मंजिष्टालोप्रलाज्ञामिः कपित्थस्वरसेन च || 
पचेत्तेलं तथा खीणां नश्येत्क्लेदः प्रपूरणात्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रियंगु ( गोंदनी फल ) मोरेठी, घाय के फूल, कमलपुष्प, मजीड 
| शोध, लाख का कल्क बना कैथ रस से तैल पका लगाने से योनि का 
| कान का क्लेद ( सफेद पानी वहना ) दूर हो जाता है ॥ ५ ॥ 
| शुष्कमूलकशुण्ठीनां चारो हिंगुमहोषधम्‌ । 
शतपुष्पा बचाकुष्टं दारुशिग्रुरसाझनम्‌ ॥ ६ ॥ 
सोववेलं यवक्ञारं तथासजक सैन्धवम्‌ ! 
तथा ग्रंथिविडं युस्तं १मधुयुक्तं चतुगु एम ॥ ७॥ 
मातुलु'ग रसस्तद्वकदल्यारचरसो हितैः । 
पक्कतेलं हरेदाशु ख्रावादींश्च ने संशय: ॥ ८॥ 
| सूखीसूलो, सोंठ का चार, हींग, सोंड, पीपरासूल, विडनमक, 
| मोया, मोरेठी का कल्क, विजोरा रस, केला रस, तेल से चौगुणा 


नै न १ क्कचित्‌ मधुसुक्रञ्ज । 

- तद्यथा- जम्ब्रीरस्यफलरसं पिप्पली मूलसंयुतम्‌ । 
मधुभाण्डेविनिक्षिप्य धान्यराशौ निधापयेत्‌ ॥ 
श्वह्देण तत्नातरसं मधुसुक्कसुदाइखम्‌ ॥ साहू ० 


( २९८ ) 


TTA 


रखना चाहिये ॥ ३-८ ॥ 
कणंयोः कृमिनाशः स्यात्कटुते लस्यपूरणात्‌ । 


कड़वा तैल कान में डालने से कृमि नष्ट हो जाते हैं | RE 


हरिद्रा निम्बपत्राणि पिप्पल्यो मरिचानि च । 
विडंगभद्रं मुस्तंच सप्तमंविश्वभेषजम्‌ ॥ ६ ॥ 
गोमूत्रेण च पिष्ट्वैव कृत्वा च वटिकां हर । 


पटलं मधुनाहन्ति गोमूत्रेण तथांन्धताम्‌ । 
एषाच शंकरीषतिः सवनेत्रामयापहा। ११ ॥ 


दो से विसूचिका दूर हो जाती है ॥ १०॥ 
_ मधु से पटल श्रौर गोमूत्र से श्रंधता या 'ग्रवु द नष्ट करने वाद्य 
बह शंक्रीवति सब नेत्र रोगों को नष्ट कर देती दै ॥ ११ ॥ | 
इति श्री गारुडे महापुराणे वश्यादियोग वर्णनं नाम एकोनाशीत्यघचिर 
शततमोऽध्यायः ्रीमञ्चिकित्सक चूडामणि पं० विश्वेशवरदया हुः 


हल्दी, नींवपत्र, पीपल, मिच, विडंग, नागरमोथा, सोंड झो | 
गोमूत्र से पीस गोली बनाले, १ गोली भ्रजीणे नाशक होती हे. भौ, | 


कक करको या 5 र; क, 
डाल तेज़ पकालें, इसके लगाने से खावादि नष्ट हो जाते हैं इसका फाह |. 


अजीणंहृडूवेच्चेकं इयं विसूचिकापहम्‌ ॥ १०॥ . | 


` प्रणीतया विश्वेश्वरी टीकया समञ्ञंकृतः समाप्तः ॥ «४ | 


शन ' | 
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भ्भ्स्च्य्श्श्ज्श्श्श्ज््श्य्श्स्श््श््य्श्््््डव््ज डर 


हरिर्वाच 
बचामांसी च विल्वं च तगरं पद्म केशरम्‌ । 
नागपुष्पं प्रियंगु च समभागानि चूणेयेत्‌॥ ` | 
अनेनधूपितोमर्त्य; कामवद्विचरेन्महाम्‌ ॥ १॥ वश्ये 


बच, जटामांसी, वेलगूदा, तगर, कमलपुष्प, केशर, नागकेशर, 
प्रियंगु का धूप देनेसे कामके समान मनुष्यमूमिपरनिर्वाध घूमता है.॥१॥ 
कपूर देवदारुव् मधुनासहयोजयेत्‌] | 
लिंगलेपांचचतेनेव बशीकुय्योत्त्रियं किल || २॥ | 
कपूर, देवदारु को पीस मधु में मिला किया सिंग जेप खो वशी 
कर होता है ॥ २॥ 
सेन्धवंकृष्णलव ४ सौवीरं मत्स्यपित्तकम्‌ | 
मधुसपिःसितायुक्तं स्रीणांतद्भगलेपनात्‌ ॥ 
यः पुमान्‌ मेथुनं गच्छेन्नान्यां नारी गमिष्यति ॥३॥ .. 
५ संघानमक, कालानमक, सुमो, मछली पित्त, मधु, घृत मिश्री 
युक्ष भग पर लेप करने वाली खी से मैथुन कर पुरुष अन्य खी को नहीं 
चाइता ॥ ३॥ ˆ 
शंखपुष्पी बचमांसी सोमराजी च फल्गुकम्‌ । 
माहिषं नवनीतञ्च त्वेकीकृत्यभिषग्बर ? ॥ ४॥ 
समूलानि सपत्राणि क्षीरेणाज्येन पषयत । 
' गुटको शोधितां कृत्वा नारीयोन्यां प्रवशयत्‌ ॥ ५॥ 
'दशाबारं प्रसूतापि पुनः कन्या भविष्यति ॥ ६ ॥ 


( २३०. ) 


६ 0 याड 


"णय 
शंख पुष्पी बच, जटामांसी, बाकुची, कठ्मर, को भेस को नेनी 


में सिल्ला कर गोली वनाले या दूध एत में पीस गोली बना यानि में 
रखने से दश बार की प्रसूता खरी भी कन्या के समान भग वाली हो 


जाती है॥ ६॥ 
सर्षपारचवचाचेव मदनस्य फलानि च। 


माजोरविष्टाधत्त्रं ल्लीकेशेन समांन्वतम्‌ ॥ 
चातुथिक हरोधूपो डाकिनी उबर नाशकः ॥5॥ चातुथिके 
सरसों, बच, मेनफल, बिल्ली की विष्टा, घत्त,र फल, स्त्री के 


स वाल की धूप से चौथे दिन ग्राने वाला ज्वर दूर होता है ॥ ८॥ 
अजु नस्य च पुष्पाणि भल्लातक विडंग के । 
बालाचेव सजरसं सौवीर सषंपास्तथा ॥६॥ मशकहरणे 
सपंयुक्राम्षिकाणां धूमामशकनाशनः।। | 
अजुन 6 भिलावा, विडंग, सुरंधवाला, राल, कालासुमा, 
सरसों को धूप सांप, सक्खी, मशक नाशक है ॥ ३। १० ॥ 
भूतलायाश्च चूर्णन स्तम्भः स्याद्यानिपूरणात्‌ । ` 
तेनलेपनतो योनौ भगस्तम्भस्तु जायते ॥ १२ ॥भगस्तम्भें 
रग केचुवा, का चूर्ण भग में रखने से भगस्तम्भ होता हे ॥ १२॥ 
| 7 इतिश्री गारुडेमहापुराणे वश्यांदि कथनं नाम ्रशीत्यचिक शततमोऽध्यायः 
श्रीमध्विकित्सक चूडामणि प० विश्वेश्वरदयालु प्रणीतया 
र विश्वेश्वरीटीकया सनाथीकृतः समाएः 


न पहल 
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हृ रिख्वाच 
ताम्बूलं घृतं चोद्रं लवणं ताम्रभाजने । 
तथा पथः समायुक्तं चछुःशूल हर परम्‌ ॥ १ ॥ नेत्रशगे 
गवान गे 
3 a र ल गली न ध्व ५ र व 
हरीतकी बचाकुष्टं व्योषं हिंगु मनः शिला । 
कासे वासे च हिक्कायां लिह्याल्कोद्रं घृत तम्‌ ॥२॥कासे 
हरा, वच, कूठ, त्रिकुटा, हींग, मनसिल का चूर्ण, घृत, मधु, से 
चाटने से हिक्का श्वास, खांसी दूर होतं. हे ॥ २॥ 
पिप्पली ।त्रकला चूणं मधुनालेहयेन्नर:। 
नश्यते पीनसः कासः रवासञ्चवलवत्तरः ॥ ३॥ श्वासे 
पीपल, त्रिफलाचूर्ण, मधु, के साथ चाटने से वल्वान पीनस, 
श्वास, कास दूर होते हैं. ॥ ३॥ | 
समूल चित्रकं भस्म पिप्पली चूएंक लिहेत्‌ । 
श्वासं कासं च हिक्काञ्च मधुमश्र बृषध्वज? ॥४।।हिक्ाहरे 
_ समूलचित्रक भस्म, पीपलचूणं, युक्क मधुसे चाटने पर हिक्का, 
श्वास, कास, का न्ट कर देती है ॥ ४ ॥ 
नीलोत्पलं शक्ररा च मधुक्रं पद्कंसमम्‌। ` 
तण्डुलो ३कसंमिश्र प्रशमेद्रक विक्रिया ॥ ₹॥ रक्तरोधे 


शकर, मोरेठी, पद्माख, चावल, घोवन में मिला 


नीलकमल, 
देने से रक़् वंद होता हे॥ ५॥ 
शुण्ठी च श्रा चैव तथा चौद्रेणसंयुता । स्वरकरणे 


कोकिलस्वर एव स्यादूयुटिका भुक्तिमात्रतः ॥ ६॥ _ 


( ९१९ ) 
सोंठ, शकर मधुसे चाटने से कोकिल के समान स्वर बा 
जाता है ॥ ६ ॥ 
हरितालं शंखचूण कदलीदलभस्मना । 
. एतदद,व्येणचोद्वत्य लोमशातनुसुत्तमम्‌ ॥ ७॥ 
लव्रणंहरितालब्च तुस्बिन्याश्च फलानि च। 
लाक्षारप्तः समायुक्त लोमशातनमुत्तमम्‌ ॥5॥ लोमशातन 
सुधाच हारितालञ्च शंखभस्म मनः शिला । 
. सैन्धवेन सहैकत्र छागमूत्रेण पेषयेत्‌॥ ६ ॥ 
तत्वणोद्ठत्तनादेब लोमशातनमुत्तमम्‌ ॥ १०॥ 
हरिताल, शंख भस्म. केले के पत्तों की भस्म पानी मिला उव- 
टन करने से। या लवण, हरिताल, कटुतुम्तीफल, लाख रस, से 
गाना | या चूना, हरताल, शंखभस्म,  मनसिल, संधानमक वकरी के 
. मूत्र से पीस लगाना यह तीनों योग वालों को उड़ादेने वाले हैं ॥ १० ॥ 
| ी शंखमामलक पत्रं धातक्याः कुसुमानि च । 
पिष्ट्वातत्पयसासाद् सप्ताहं घारयेन्मुखे॥११॥दन्तश्वेत्ये 
स्निग्धाः इवेताञ्च दन्ताश्च भवन्ति विमलप्रभाः ॥६२॥ 
शख, आमला पत्र, घाय के फूल दूध से पोस मु ह में रखने से 
सात दिन में दान्तो को सफेद साफ कर देते हैं ॥ १२ ॥ 
शरद्ग्रीष्मबसन्तेषु प्रायशोदधिगाहितम्‌।- दृधिभक्षणे ` 
pe हमन्त[राशरचच वषाषुदधिशभ्यत ॥ १ ॥ 
` ` शरद ( कार, कातिक ) औष्म (जेठ, श्रपाढ़ ) . बसंत चेत, : रु 
वाख ) में दही नहीं खाना । हेमन्त (माह, फागुन) शिशिर ( अगइन, 
पूष ) वर्षा ( सावन, भाद.) में ददी खाना चाहिये॥ १. न 


नाश 


4 


i 
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भुक्तेतु शकरापीता नवनीतेन बुँद्धिकृत्‌। भोजने 
गुडस्यतु पुराणस्य पलमेकन्तु भन्तयेत्‌ । र 
ख्रीसहस्श्च संगच्छेत्पमान्वलयुतो इर १॥२॥ | | 
भोजन के बाद मक्खन के साथ शकर खाना बुद्धि बढाता है । i 
सी प्रकार भोजन के बाद पुराना गुड़ एक पल खाने से हजारो जिया द 
से रमण करता हुवा बलवान ही रहता है ॥ २॥ | | 
कुष्टंसुचूणितं कृत्वा घृतमाज्षिक संयुतम्‌। वलीपकिते 5 
भन्षयेतस्वप्रवेलायां षलीपलितन।शनम्‌ ॥ ३॥ | 
| कुष्ट का चूर्ग घृत, मधु, से सोते समय पर खाने से बलीपल्षिते | 
| नाशकर देता है यह बृद्धा के लिये उत्तम है ॥ ३॥ टा 
अतसीमाषगोधूमचूणं कृत्वातु पिप्पली । 
घृतेन लेपयेद्गात्रमेभिः साडे विचक्तणः । 
'  कन्द्पेसदृशोमत्योँ नित्यं भवति शंकर १॥ ४ ॥ 
| श्रलसी, उरद, गेहूं का आटा, पीपल, छत, में: मिला नित्य लेप. 
| करन से काम के समान शरीर सुन्दर हो ज़ाता है॥छ॥ | 
` यवास्तिलाश्‍बगंधा च मुशली सरला गुडम्‌। 
एभिश्च गुटिकांजग्ध्वा तरुणोबलबान्मवेत्‌॥ ४ ॥ 
यव, तिल, असगंघ, सूसली, इल्लाइची की गुड से वनी गोबी 
खाने से जवान और ग्लवान हो जाता है ॥ ९ ॥ 
'हिंगुसौवचलं शुण्ठी पीत्वातु कथितोदके: । 
` परिणामाख्यशूलंच अजीर्णचैव नश्यति ॥६॥परिणामशूले _ 


९ २३४ ) 


पन DE sso vic 
` हींग, कालानमक, संठे, गरम जल से पीने पर परिणामशूल, 


आर अजीणं, नष्ठ करता है ॥ ६ ॥ 
घातकीं सोमराजीञ्च त्षीरेणसब पेषयेत्‌ । 
दुवेलश्चमवेत्स्थूलो नात्रकार्थावि चारणा ॥ ७ ॥ स्थौल्ये 
धायफूल, बाकुची, दूध के साथ पीस खाने व लगाने से 
“ दुवे भो मोटा होजाता हे इसमें संदेह नहीं ॥ ७ ॥ 

/ शकरामधुसंयुक्क नवनीत॑ वर्लीलहेत्‌ । क्ष्ये 
क्षीराशी च ज्यीपुष्टि मेघाञ्चेजातुलां ब्रजेत्‌ ॥ ८ ॥ 
कुलारचूण सक्षार पातं च क्षयरा।गः तू॥६॥ 

शकर, मधु, नवनीत, का खाना ओर केवल दूध पर रहने से 
इपरोगी पुष्टि, ओर अतुल मेघा पत्त. करता है। केंकडा मांस 


बूं दूध के साथ पीना भी क्तयरोग को नष्ट कर देता है॥ ८। ६ ॥ 
भल्लातक विडंगश्च यवक्तारं च सेन्धवम्‌ । लोमशातने. 
मनः शिला शांखचूर्णं तेल पक्वं तथेव च ॥ 
लोमानि शातयत्येत्र नोत्रकाय्यीविवारणा ॥ १ ॥ 
मिन्नावा, विडंग, यवतार, सेधानमक, मनसिज्ञ, 


द्वारा पकाया तैल लोमशातक होता है ॥ १० ॥ 
` यष्टिमधुपलेकेन पक्कमुष्णादक पिबेत्‌ 
विष्टस्भिकांज् हृत्छूलं हरत्यवमहेशवर ! ॥ १।। हच्छूले 
मोरेठी का चूर्ण १ पल से पकाया जल गमे .२ पीने से 
` विष्टम्मिका और हृदयशूल नष्ट कर देता हे ॥ ३ 


ही. 
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रों हु ज: । मन्त्रोऽयं हरते रुद्र सव वरवकजं विषम्‌ ॥ १२॥ 


रों हु, ज: यह मंत्र चिच्छू विष नष्ट कर देने वाला है ॥ १२ ॥ 
पिप्पल्तीनवनीतं च शंगवरं च सैन्धवम्‌ । 
मरिचं दधि कुष्टं च रुस्येपाने विषं हरेत्‌ ॥१३॥विषहरम्‌ 
पीपल, मकलन, सोंठ, सेंधानमक, मिरच, दही, कूठ का नस्य ` 
और खाना विपहर होता है ॥ १३ ॥ 
त्रिफलाद्रे कुष्टं च चंदनं घृतसंयुतम्‌ । 
एतःप।नाञ्च लेपाच्च विषनाशो भवेत शिव ॥ १४॥ 
त्रिफला, अदरख, कूठ; च इन घृतके साथ खाने ओर लेप से विष 
नाश होता है ॥ १४ ॥ 
पारावतस्य चाक्षीणि हरितालं मन:शिला । 
एतद्योगाद्विषं हन्ति वैनतेय इवोरगान्‌॥ १४ ॥ 
कबूतर की ग्रांख हरताल, मनसिज्ञ का लेप विष नाशक होता 
है, जैसे गरुड सपों को । र 
सेन्धवं च्यूषणं चेव दधिमध्वाज्यसंयुतम । 
वृशचिकस्यरविषं हन्ति लेपोऽयं वृषभध्वज ! ॥ १६ ॥ 
संघानमक, त्रिकुटा, दही, मधु, घृत के साथ किया गया ष्र 


। ` विच्छ की वेदना को दूर कर देता है ॥ १६ ॥ 

` व्रह्मदण्डीतिलान्कॉथ्य चूण त्रिकुट पिवेतू ` ऋतुरोधे 
नाशयेद्रद्रगुल्मानि निरुद्धरक्तमेंत्र च ॥ १७॥ छ 

र कर चिकुटा चुणे के साथ छोने से न 


व्रह्मदंडी ओर तिल का कॉथ क 


गुल्म भर जमा हुध्या रक्त निकल जाता है ॥ १७ ॥ 


( २३६ ) 


-५५-८५८४-८५८५८/८८८ पयन व्य 
AANA उडा 


पीत्वाद्ीरं क्षौद्रयुतं नाशयेदसूज: स्र्‌ तिम्‌। रक्तप्रदर 
दूध में मधु मिल्ला पीने से रक्गप्रदर नष्ट होता हे । 
आटरूषक मूलेन भगं नाभिं च लेपयेत्‌ । सुखप्रसवे 
सुखं प्रसूयते नारी नात्र काथ्योबिचारणा ॥ १८ ॥ 
अडूसे की जड़ का लेप योनि और नाभि पर करने से खी सुख 
से प्रसव करती हे ॥,१८ ॥ 


शर्करांमधुसंयुक्तां पीत्वा तण्डुलबारिणा । रक्तातिसारे | 


रक्तातिसारशमनं भवतीतिवृषभध्वज ॥ १६ ॥ 


शकर, मधु को चावल घोवे पानी में मिला पीने से र॒क्कातिसार 
_ नष्ट हो जाता है ॥ १६ ॥ 


श्व इति श्रीगारुडे महापुराणे नेत्राअनादिनिरूपणं नाम हयासोत्यधिकशततमो | 


/ . ऽध्यायः श्रीमच्चिकित्सक चूडामणि पं०विश्वेश्वरदयालुप्रणीतया 
विश्वेश्वरी टीकया सनाथी कृतः समाप्त: ॥ १८२ ॥ 


हरिरुवाच 
मरिचं शद्भवेरं च कुटजत्वचमेव च | अहृणीरोगे 
पानाच्चमहणी नश्यच्छशांङ्काङ्कितरोखर ! ॥ १॥। 


भगवान कहने लगे--मरिच, सोंठ, कुढा छात्र के पीने से ग्रहणी 
नष्ट हो जाती है ॥ १ ॥ 


पिप्पली पिप्पलीमूलं मरिचं तगरं वचा । अतिसारे 
दवदारुरसं पाठं क्षीरंण रह पेषयेत्‌ ॥ 
अनेनेवप्रयोगेण झतिसारो विनश्यति ॥ २ ।| - 
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८ पीपर, पीपरामूल, मिर्च, तगर, वच, देवदारु, पाठा, दूध के 


साथ पीस पीने से श्रतिसार नष्ट हो जाता है ॥२॥ 


मरीचतिलपृष्पाभ्य़ांमज्ञनं कामलापहम्‌ । कामलारोगे 
मिर्च, तिलके फूलों के रंजन करने से आंख की पीतता कामदा 
नष्ट हो जाती हे । 
हरीतकी समगुडा मधुना सह योजिता । विरेचने 
विरेचनकरी रुद्र ! भवतीत न संशयं: ॥ ४ ॥ 
हे शिव हर्रा का चूर्ण समान गुड और मधु से केने से दस्त 
लाता है, इसमें संशय नहीं ॥ ४॥ 
त्रिफला चित्रकं चित्रं तथाकटुकरोहि णी । सुस्तम्भे 
उसस्तम्भहरं ह्येतदुत्तमन्तु विरेचनम्‌ ॥ ५॥ 
न्रिफला, चित्रक, एरंडवीज, कुटकी यह उरुस्तम्भहर भर विरे- 
चन करने वाले हैं ॥ १ ॥ ; 
हरीतकीश््ंगवेर' देवदार च चंदनम्‌ । 
क्ाथयेच्छागदुग्धेन अपामागस्यमूलकम्‌ || 
उरुस्तम्भंजयन्त्या वा सप्तरात्रेण नाशयेत्‌॥ ६ ॥ 
हरा, सोंठ, देवदारु, लालचदन, अपामागं की जड़, जयंतीमूल 
का दुग्ध सें पकाया क्राम सात दिन पीनेसे उरुस्तम्भ नष्ट करता है ॥६॥ 


अनन्ताश्ङ्गवेरस्य सूक््मचूणोनिकारयेत्‌ । 
गुग्गुलं गुडतुल्यंच युटिकासुपयुञ्य च । 
/ब्रायु: स्नायुगतं चेव अग्निमांद्य च नाशयेत्‌ ॥७॥।स्नायुबाते 
F pe 


डी ( २३८ ) 


इरनीसूल छाल, सेंड का चूर्ण, गूगल, गुद समान भागले |“ 


बताई हुई गालियां स्नायुगत वायु को छोर ग्रग्निमांय को दूर . $ 


देती है ॥ ७ ॥ 
शंग्बपुष्पी तु उष्यण समुदूधृन्य सपांत्रकाम्‌ । 
८ समूलाछा दुग्धेन अपस्मार हर पिवेत ॥ = ॥ 


जड़ और पत्तों से युक्र पुष्य नत्र में लाई हुई शंखपुष्पी का | 

चूणे बकरी के दूध के साथ लेने से अपस्मार (सिरगी)दूर हो जाती है॥ऽ ॥ 
अश्वगंधाभयेचेव उदकेत सस पिवत्‌ । A 

रक्तपित्त विनश्येत्त नात्र लय्यो.चारणा ॥ ६ ॥रक्तापतते | ` 
८ _ असगंघ, कचनार छाल, (हरीतकी) का चूर्ण पानी के साथ पौने | 
से रङ्ग पित्त नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं ॥ ६ ॥ हा 
हरीतक्रीकुष्ट'चूश कृत्वा आस्यं च पूरयेत्‌। | है 

« शातं पीस्वाथ पानायं अवच्छद नित्रारणम्‌ ॥१०॥ वमने 

हरीतकी, कूठ का चूर्ण सु ह में रख ठंडा पानी पीने से सष ks 


षो 


प्रकार के वमन दर हो जाते हैं ॥ १० ॥ 
शुचा पद्मा शारष्ट धान्याकं रक्त चंदनं । 
।पत्तश्लेष्मञ्बरन्छदिदाहं ठृष्णाघ्नमग्निकृत्‌॥ ११ ॥ । 
` गुडूचो, पद्म ख, नोंद छाल, धनियां, रक्र चंदन काथ, पित. (8 
कफ ज्वर, वमन, दाह, तृष्णा, को नष्ट कर अस्नि बढ़ाता है ॥११॥ र 
ओं हुँ नम; इति । श्रात्रवद्धा शा बपुष्पाज्व रंमत्रे वह रत 
.- सहु नमः इस मत्र से शंजपुष्पी मूल कान सें वांचे. से 
दूर हो'जाता है ॥ हि 


उष्पमष्टशर्त जप्त्वा हस्तेदत्वानखंस्प्रशेत्‌ । चातुथिकज्बरे 
चातुथिको ज्वरो रुद्र अन्येचेन उबरास्तथा || १३ ॥ 
उपरोक्त संत्र से १०८ वार श्रभिमंतित किया हुवा फूल हाथ में 


'जम्वूझलं हारद्रा च सपस्येवतु कंचुक्म्‌। 
अवे उवराणांधूपोऽयं हरश्वातुथिफस्य च || १४ ॥ 
` जामुनके फल, हल्दी, सांप की केंचुली की धूप सद ज्वर नाशक . 
| १ विशेष कर चोथे दिन आने वाले ज्वर को दूर करती है ॥ ? ॥ 


करबीरं भृद्धपत्र' लवण कुष्ट ककटे। 

चतुगु णेन मूत्रेण पचेत्तैलं हरेञ्चतत ॥ 

पार्मा विचचिकां कुष्टमभ्यज्ञाद्धि घ्रणानि वे ॥१५॥ कुष्टे 
कनेर के पत्ते, घमरा, नमक, कूठ, ककोडाकन्द का कल्क चो- 


च्च 


कि २ So .? 0 NNN NU 


वरे | ना गोमूत्र डाल पका लगाने से पामा, विचचिंका, कुष्ठ, प्रण, नष्ट ` 
गाते हैं॥ ३४॥ ` 2 8 व 
पिप्पली मधुपानाञ्च तथा मधुर भोजनात । 


प्रक्षिपेबगुदद्वारे अशीसि बिनिवारयेत्‌ ॥ १७॥ 


"१: ऊ की $ क BS 
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क ME 
पीपल, हरदी का चूर्ण गोमूत्र से लगाने से बवासीर के मस्सै 


गिर जाते हैं ॥ १७ ॥ हि 
अजादुग्धमाद्र कञ्च पीतं प्लीहादि नाशनम्‌ ॥ सीहरोगे | 


वक्री का दूध अ्रद्रख के साथ पीने से प्रीहानष्ट हो जाती हे ॥ । 
सैन्धवञ्च बिडङ्गानिसोमराजी तु सरषेपाः । | 
रजनीद्वे विषञ्चैव गौमूत्रेणपेषयेत्‌ ॥ | ४. 
कुष्टनाशश्रतललपातु ज्म्वपत्रादिनातथा ॥ १६ ॥  कुष्टे | 

संधा नमक, विडंग, वाकुची, सरसों, दोनों हल्दी, सिंघिया, को | 


गोमूत्र में पीस लेप करने से कुष्ट नाश होता है । इसी प्रकार नींव का |. 
तेल पत्तों का लेप भी कुष्ट नष्ट करता है ॥ १३ ॥ | 
® इति श्री गारुडे महापुराणे कुशदिरोग विनाशको नाम त्रयोशीत्यधिक 
शततमोऽध्यायः श्रीमञ्चिकित्सक चूडामणि प०विश्वेश्वरद्यालु प्रणीतया 
विश्वेशवरीरीकया सनाथीकृतः समाप्तः 
हरिरुवाच । : 
रजनी कदलीच्षार लेपः सिध्मविनाशनः। स्िध्मे | | 
भगवान कहने लगे, हल्दी, और केले के चार का लेप सिध्म | 
(संहु'वा) नाश करता हे ॥ 
` कुष्टस्यभागमेक तु पथ्याभागद्वयंतथा । 
उष्णाद्केन संपीय करिशूल विनाशनम्‌ ॥ १॥ कटिशूलं 
कूठ १ भाग, हरीतकी २ आग का चूर्ण गर्म जल से लेने से 
कमर को पीडा दूर हो जाती हैं ॥ १ ॥ J 
. >अ ट 
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३ | अभयानवनीतञ्च शकरापिप्पत्नीयुत । 
पानादर्शाहरं स्याश्च नात्र काय्यो विचारणा ॥९॥ 
हरा, पीपल, शकर, मक्धन के साथ खाना श्रर्श को नष्ट कर 
देता है इसमें संदेह नहीं ॥ २॥ 
| आटरुषकपत्रेण घृतं मृद्वग्निनापचेत्‌ | 
चूण कृस्वातु लेपोयं अर्श रोगहरःपरः || ३॥ अरत्नि 
अडूसे के पत्तों के रस से पकाया हुवा घत खाना और अडूसे 


6 | के पत्तों का चूर्ण इसी इत में मिला लगाना श्रशं रोग दूर करता है ॥३ 
॥ | ... गुग्गुलुत्रिफला युक्तं पीत्वा नश्येड्रगंदरमू॥ . भगंदरे 

| गूगल त्रिफला की बनी गोली भगंदर नष्ट कर देती है। 
क. | अजाजी श्टङ्गवेर च तथा मण्डं विपाचयेत्‌ । 


लवणेनतु संयुक्तं मूत्रकृच्छू विनाशनम्‌॥ 

यव्षारं रार्करा च मूत्रकच्छू विनाशकृत्‌ ॥४५॥ मूत्रकच्छे 
सफेद जीरा, साठ, नमक मिला मांड पीने से मूत्र कृच्छ दूर 
होता हे। इसी तरह शकर, यवतार, का चूर्णं सूत्र कच्छ दूर कर 


| दता है ॥ ५॥ र 
तिल तेले यवान्दग्ध्वा मर्षीऊत्वातु लेपयेत्‌। 
तेनैवसहतेलेन अग्निदग्धः सुखी भवेत्‌ ॥ ६ ॥ अग्निदग्ध 
तिल के तेल सें यवों कों जना उसी में घोट लगाने से श्राग से 


गा 


` जला स्थान ठीक हो जाता हे॥६॥ 
लज्जालोः शरपु'खाया लेपः साज्योऽग्निनाशनः 


१६° _ 


रे 


2० ‘Bl’ 
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NA 


नमो भवत ठठ छिन्धि छिन्धि ज्वलनं प्रञ्वलितं- 
नाशग्र नाशाय्र हुँ फट्‌ ॥ ८॥ 
लजवंती, शरफोंका का लेप घृत के साथ उपरोक्क संत्र से अभि- 
मंत्रित कर लगाना अग्नि दाह नाशक होता हैं ॥ ८॥ 
करेवद्धं तु निगु एड्या मूलं ज्वरहरंद्रुतम ॥ ञ्बरे 
निगु'ण्डी ( संभालू ) की जड़ हाथ में बांधने से ज्वर दूर 
हो जाते हैं । 
मूलं च श्वेतगुञ्जायाः कृत्वा तत्सप्रखण्डकम्‌ । 
हस्तेवध्वानाशयेच्च अशो स्येव न संशयः ॥ ६॥ अशेसि 
सफेद घु'घुची की जड़ ला उसके सातटुकडे कर हाथ में वांधने 
से झशो नष्ट हो जाता हे ॥ ३ ॥ 
विष्णुक्रान्ताजमूत्रेण चोरव्याध्रादिरक्षणम्‌। चोरादिवारणे 
. ब्रह्मदण्ड्यास्तुमूनानि स्वकमाणिकारयेत्‌ ॥ १० ॥ 
विष्णुक्रान्तामूल बकरे के. पेशाब से शरीर पर मलने से चोर 


और सिंह का भय नहीं रहता । ब्रह्मदुडी की जड़ भी यही सब काम 
करती है ॥ १०॥ 


त्रिफलायास्तुचूणंहि साग्यं कुष्टावनाशनम्‌ ॥ ११ ॥कुष्ठे 
त्रिफला चूर्ण घृत से खाने से कुष्ट दूर हो जाता है ॥ ११ ॥ 
आज्यं पुननंवा विल्वे: पिप्पलीभिश्चसाधितं । | 
हरेद्धिरा श्वासकासौ पीतं खीणांच गर्भ कृत्त!।१२॥गभंप्रद॑ | 
पुनर्नवा, वेलगूदा, पीपल से सिद्ध घृत. पीने से हिक्का, श्‍वास, 4 
कास नष्ट करता है ओर खियो को गर्भ देने वाला है ॥ १२ ॥ 
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अक्षेद्रानरीवीजं पयसाज्येन पाचितम्‌ । 
' घृतशकरयायुक्त शुक्रः स्यादृच्षयस्ततः ॥ १३ ॥ शुक्रप्रदं 
कोच के बीज, दूध, घृत में पका घृत शकर के साथ खाने से 
भ्र्ञयं वीय्यं करते हैं ॥ १३ ॥ 


७९५६ ७/७७ ७५ ५७ ६७ ANDOU, EE 


विडंगं मधुकं पाठां मांसीसजरस तथा । 

हरिद्रा त्रिफलां चेबमपामार्ग मनःशिलाम्‌ ॥ १४॥ 

उदुस्वर धातक्रीव्व तिलतेलेन पेषयेत्‌ । 

योनिलिगंच म्रक्तेत खापु'सोः स्यात्प्रियं मिथ: ॥१५॥१३ये 
नमस्ते ईश रदाय अ!दषिणि विक्रषिणि मुग्धे स्वाहा इति॥ 
विडंग, मोरेठी, पाठा, जटामांसी, राख, हर्दो, त्रिफला, भ्रपासाग 


४. 


मनशिल, ऊपर, धायफूल तिल तेज में पीस कर तेल पाक करलें, यह 
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तेल नमस्ते इस मन्त्र से श्रमिमंत्रित कर योनि लिंग पर लगा मैथुन 
करने से आनन्द देता हे ॥ १ ५॥ 
पुननेवामतादूवो कनकंचेन्द्रवारुणी । 
वीजेनेषां जातिया रसेन रसमदंनम्‌ ॥१६॥ पारदभारण 
मूषायां मध्यगं कृत्वा रसमारणमौरितम्‌ । 
मध्वाञ्यरहितंदुग्धं बलोपलित नाशनम्‌॥ १७॥ 


पुननंदा, तुलसी या शितव्रिलिंगी वीज, दूत, धत्तुर वीज, इंद्राय 


गि 


७ | र | 
3] के वीज के साथ चमेली के रस से मत पारद को पिट्ठी शराव में रख | 
| कंडो की आच देने से भस्म होती है । इसको मधु, इत युक दूध से खाने | 

Fy 02 हि | 
| से चक्षीपत्षित नाश होता है ॥ १९॥ . « EE 
.. .. by 
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( २४४ ) 
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मध्बाञ्यंगुडताम्रश्च कारवेज्ञरसस्तथा । 
दहनान्चभवेद्रौप्यं सुवणंकरणं शरा ॥१८॥ रौप्यकरणम्‌ Ra 
मधु, घृत, गुड़, तामा, करेला का रस सबको मिला जलानेसे | 
चांदी बनती हे ॥ १८ ॥ ` 
पीतं घन्तरपुष्पंच सीसकंचपलं मतम्‌। हैमकरणम 
लागालकायाः शाखाच स्वणश्चदहनाडूवत्‌॥ १६ ॥ 
'' पीले धतूरे के फूल, सीसा, करियारी की शाखा १-१ पक्ष लेकर 
जढ्भा देने से स्वण हो जाता हे ॥ १६ ॥ 
| धत्तूर वीजतैलेन दोपप्रज्वलनाद्धर । ह! 
समाधाबुपविष्टन्तु गगनस्थो न पश्यति ॥ २०॥ समाधो | 
धतूरे के बीजों का तेल दीप में जलाने से समाधि लग जाती है 
और उसे आकाशचारी भो नहीं देखता॥ २० ॥ 
कुम्भीरकस्यतेत्राणि हृदयं कच्छपरयच | 
मुषिकस्यवसास्थीनि शिशुमार वसातथा॥ 
एतान्येकत्र संलेपाजलेतिष्टेद्यथागृहे | २१ ।। जलप्रवेशे 


~ 


कु भीर जलजन्तु के नेत्र कछुवा का हृदय, चूहे की वसा और | ह 
हड्डी, शिशुमार की वसा इन सबको मिला लेप करने से जल में आनन्द | 
से रह सकता है ॥ २१ ॥ न 
लोहचूरों तक्रपीतं पाण्डुरोगहरं भवेत ॥ २२॥पांडुरोगे 
लोह भस्म मठ्ठे से पीने से पाडु रोग दूर होता हे ॥-२२ ॥ क 


तण्डुलीयकमोुरमूलं पोतं प योन्बितम्‌ । अ, 
कमलादिहरंपीतं मुखरोगहरं तथा ॥ २३॥ ुखरोगे | 
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चौराई को जड, गुखुरू को जड़ दूध से पीने से कामला रोग 
श्रौर मुख रोग दूर हो जाता हे ॥ २३ ॥ 


जातीमूलं तक्रपीतं कोलमूलं त्वजीणनुत्‌ ॥२४॥ अजीर्णे 
सतक्रं कुशमूल॑ धा मकटी मूलमेववा । 

चमेली सूल महे ले पीना मुखरोग नाशक है | बेर की जड़ 

मट्ट से पीना श्रजीणे रोग दूर करता है, इसी प्रकार मद्द के साथ 
कुशकी जड़ या कोंच को जढ श्रजीर्ण नाशक है ॥ २४ ॥ 

कांजिकेन च वाङुंच्या मूलं वैदन्त रोगनुत्‌॥ दन्तरोगे 

कांजी के साथ बाकुची की जड लेने से दन्त रोग नष्ट हो जाते हा 

तथेन्द्रवारुणी मूलं वारिपीतं विषादिहत । 

सुरभिकामूल पानाद्वातन्नाशोभवेच्छिव || २५॥ विषहरं 

इन्द्रायण की जड़ पानी के साथ पीने से विष नष्ट होता है इसी 


`, प्रकार केले की जड़ का रस भी विषहर है ॥ २५ ॥ 


शिरोरोगहरं लेपादूगुञ्जाचूणं सकांजिकम्‌ ॥२६॥शिरोरोगे 
गुभ्षा चूर्ण का लेप कांजी के साथ शिर पीड़ा को नष्ट कर 
देता है ॥ २६॥ 


बलाचातिवला यष्टी शकरा मधु संयुता । गर्भप्रदम्‌ - 


वन्ध्या गर्भकरी पीता नात्रकाया विचारणा || १७॥ 
| बला, अतिबला, सोरेटी, शकर, सधु के साथ खाने से वन्ध्या 
| को भी गर्भ देता हे इसमें सन्देह नहीं ॥ २७ ॥ 
५ श्वेत पराजिता मूलं पिप्पलीशण्ठकायुतम्‌। 
, परिपिष्टं शिरोलेपाच्छिरः,शूलविनाशनम्‌ ॥२५॥शिर:शूले 
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य याया अर. 


( २४६ ) 


सफेद विष्णुक्रान्ता की जड़, पीपल, सोंड का लेप शिर प्र | 


लगाने से शिरोरोग दूर करता है ॥ २८ ॥ 
निगु श्डिकाशिष्यां पीत्व। गण्डमालां विनाशयेत्‌ ॥२४ 
गंडमालायां 
संभालू की जड पानीसे पीने से गण्डमाला नाश होतो है ॥२३ 


केतक्रीपत्रजं चारं गुडेन सह भत्तयेत्‌।  सीहाया | 


तक्रेण शरपु'खां वा पील्वा सोहा विनाशयेत्‌ ॥३०॥ 
केतकी ( केवडे ) के पत्तों का चार गुड़ के साथ खाने से या 
शरपु खा मट्ठ के साथ पीने से प्लीहा नष्ट होतो हे ॥ ३०॥ 
मातुलुङ्ग ध्यनियोसं गुडाज्येन समन्वितम्‌ | 
वातपित्तजञ शूलानि हन्ति्रेपानयो गतः ॥ ३।॥ शूत्रे 
बिजोरे का स्वरस, गुड, घृत के साथ पीने से वात, पित्त से 
पैदा पेट का दर्द दूर हो जाता है ॥ ३१ ॥ ; 
शुण्ठी सोवचेलं हिंगु पीतं हृदयरोगहुत्‌ ॥३२॥ हृदयरोगे 
सोंठ, काला नमक, हींग भुनी खाने से हृदय रोग दर हो 
जाता है ॥ ३२ ॥ 
- सन्धवञ्चः महादेव पारावत मलं मधु । 
एभिलिप्ेतुलिगेवे | कामिनीतरशक्रृद्भेत्‌ ॥ ३३ ॥ वश्ये 


Ee ~ हस्त 3.) (4 
सधा नमक, कब्रूतर को बीट, शहद का लिंग लेप स्री वशकारक | 


होता है ॥ ३३ ॥ 
पुष्पाणिपंचरक्लानि गृहीस्वा यानिकानि च । 


' तत्तुल्यञ्च प्रियशुञ्च पेषयेदेकयोगत:॥ . , । | 
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अनेन लिप्तलिगस्य कामिनीवसतामियात्‌ ॥ ३४ [वश्ये 
पांच लाल फूल जिसके मी मिलें ले ले उनके बरावर लभेरे के 
बीज पीस लेप करने से स्त्री वश में होती है ॥ ३४ ॥ 
हयगन्धा च मञ्चिष्टा मालती कुसुमानि च | 
श्वेतसषप एतेच लिप्तजिंगः स्रिया: परियः ॥ ३४ ॥ 
श्रसगंघ, सजीठ, मालती पुष द सरसों 0 
वश कारक हा है ॥ ET 
मूलंतु काकजंघाया ठुग्धपीतन्तु शोषनुत्‌ ।)३७। ।शोषहरस्‌ 
काकजंघा सूल दूध के साथ पीने से क्षय रोग दूर हो जाता हे॥३७ 
अश्वगन्वानागवलागुडमाष निशे बण; । 
रूपं भवद्यया तद॒न्नवयोबन चारिणाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
रसय, नागवला, गुड, उरद का सेवन करने वाला जवानों 
. के समान हो जाता हे ॥ ३८॥ 
` ज्ञौहचूणसम युक्त न्रिफलाचूण मेव वा 
मधुनासावतरुद्र परिणानाख्यशूलनुत॥॥२०॥परिणामशूले 
लोहभस्म के सहित त्रिफला का चूर्ण मधु के साथ सेवन करने 
से परिणाम शूल नाश करता हे॥ २०॥ 
कथि रोदकरपानन्तु शम्बूकक्षारक तथा । 
मृगश्च । हाग्निदग्यं गठ्याज्येन समन्वितम्‌ ॥ 
पीतं हृःप्रष्ठशूलञानां भवेन्नाशकरं शिव ॥२१॥ प्रष्टशूले 
गर्म पानी पीने से शम्बूकल्ार या सग*टंगभस्म गो वृत के साथ 


3: 


हृदय, पीठ के शूल नष्ट हो जाते हैं ॥ २१ ॥ 


रट 
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कि न्‍ AAAS | 
i | हिंगुसौबचेलं शुण्ठी वृषभध्वज महौषधम्‌ । 
एसिश्तु कथितं वारि पोतं बे सवशूलचुत्‌ ॥२२॥ सवशूले , 
हींग, काक्ञानमक, सोंठ का काथ समस्त शूलो को नष्ट कर | 
देता है ॥ २२ ॥ 
अपास'्गस्य बेमूलं साझुद्रलवशान्वितम्‌ । 
आस्वादि तमजीर्णस्य शूलस्य स्याद्वि मदनम्‌ ॥ २३ ॥ 
अपामारग ( लटजोरा ) की जड़ समुद्र नमक का चूणं खाने से 
ट अजीर्ण और शूल नष्ट कर देता हे ॥ २३ ॥ 
ग्र : वटरोहाङ्कुरो रुद्र तण्डुलोदकघषित: । 
/ पीत: सतक्रो$तीसार चय नयति शांकर ॥२४॥ अतिसारे | 
व की डाढी चांवल धोवन के साथ पीस ओर मट्टा मिला पीते. । | 
से है शंकर अतिसार नष्ट होता है ॥ २४॥ ह. 
अङ्कोटमूलं कषार्ध पिष्टं तंडुलवारिणा । छ 
संबातीसारमरहण पीतं हरति भूतप । २४ ॥ अहृण्याम्‌ _ 
अकोडा की जड़ १ तोला को चावल घोवन से पीस पीने से है| 
शंकर झतिसार श्रोर ग्रहणी को नष्ट कर देता है ॥ २६ ॥ 
| मरीचशुण्ठिकुटजत्बक्‌ चूण' च गुडान्बितम । न 
क्रमात्तद्विुणं पीतं ग्रहणीब्याधिनाशनम्‌ ॥ २६ ॥ , 
मिर्च, सोंठ, कुढा की छाल, गुड़ क्रम से एक से दूसरा दूँना' थे 
मिना लेने से ग्रहणी रोग नष्ट हो जाता हे ॥ २६ ॥ 
-श्वेत।पराजित।मूलं हरिद्रासिक्थतण्डुला: । ५ 
अपामार्गत्रिकटुकमेषाब्बूटिका शिव।  विसूचिकायाम 
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विषूचिकामह।व्याविं हरत्येव न संशयः ॥ २७ ॥ 


श्वेत श्रपराजिता मूल, हल्दी, नील के बीज, अपामाग श्रिकुटा 
की वनाई चटी, विसूचिका को नष्ट कर देतो है ॥ २७॥ 


त्रिफलागुरु भूतेश शिलाजतु हरीतकी । 
KS मे . (त ¢ 
एकऊसपा चू :,न्तु मधुना च विमिश्रितम्‌ ॥ 
पीतं सवञ्चमेहन्तु क्षयं नयति शंकर ॥ २८॥ प्रमेहे 


त्रिफला, श्रगर, तुलसी के बीज, शिलाजीत, इरी यह एक एक 
मधु के साथ लने से सवे प्रमेहों को नष्ट करने वाले हैं ॥ २८॥ 


अक्षरं प्रस्थमेकं तिलतेलतथेवच । 
मनः शिलामरीचानां (सन्दूरस्यपलंपलम्‌ ॥ २६ ॥ 
१ १११) SN _ र - 
चूण कृत्वा ताम्रपत्रे त्वातपे: शोषयेत्ततः। नाडीत्रणे 
झाक का दूध १ सेर, तिक्ष तेल १ सेर मनसिंल, मिचं, सिन्दूर 
प्रत्येक १-१ पल ले तात्र पात्र में रख जूप में ४० दिन रखने से भश 


रोग हर, नाडी घ्रण रोग हर होता है ॥ २६ ॥ 


पीतं स्नुहीगतं दुग्धं संन्धत्रं शूलननुद्धावत ॥ ३०॥ शूले 
संहुड का दुग्ध सेन्धा नमक मिल! खाने से 'शूल नष्ट'कर 


: देता है ॥ ३०॥ 
त्रिकुट त्रिफलानक्त' तिलतैलं तथेवच। नेत्ररोगे | 


मनःशिज्ञा निम्बपत्रं जाती पुष्पमजापय: ॥:३१ ॥ 
हन्मूत्र शंखनाभिश्च चंदनं घपयत्ततः 
“ एभिश्चबत्तिरां कृत्वात्वक्तिणी चाञ्जयेत्ततः ॥ ३२ ॥ 
` नश्यते पटंन्नं काचं पुष्पञ्ति[मिरादिङम्‌ ॥ ३२ ॥ 
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( २५० ) 


त्रिकुटा, त्रिफला हरदी, तिल तैल मनशिल, नीवपत्र, चमेली 

पुष्प, बकरी का दूध, बकरी का सूत्र शंखनामि, चंडंन को पीस वत्ती 

बना लें इनको श्रांख में विस कर लगाने से पटल, कोच, (मोतियाओिदु) 
फूबा, तिमिर दूर हो जाते हैं ॥ ३२ ॥ 

विभीतझस्य वेचूण' समछुशवासनाशनम्‌ ॥ ३३ 7 शवासे 

बहेडे का चूर्ण मधु के साथ लेते से श्वास दूर हो जातो है ॥३३ 


पिप्पलं! त्रिफल। चूण मधुसेन्धत्र संयु म्‌ । 
संव रोगञ्जचरशवासशोषपीनसह्वुद्धदत ॥ ३४॥ पीनसे 
पीपल, त्रिफला, संघानमक का चूर्णं मधु के साथ लेने से 
समस्त रोग उवर, श्वास, शोप, पीनस को दूर कर देता है ॥ ३४ ॥ 


देवदारो श्वबेचूरों अजामूत्रेण भावयेत्‌ । 
एकविशतिवार बे स्वक्षिणी तेन चाञ्जयेत्‌ ॥ 
राज्यन्धता पटलता नश्यंन्न्लोमता तथा ॥३४।। पद्मशाते | 
देवदारु का कपडछुन चूर्ण कर वकरो के मुत्र की इक्कीस भावना | 
दे गोली बनलें, इसको घिस कर. लगाने से रतोंध, पटल, परबार रोग ञ् | | 
नष्ट हो जाते हैं ॥ ३४ ॥ । 
पिप्पली केतकं रुद्र हरिद्रामलकं बचा । 
सवात्तिरोगा नश्येयुः सत्तीराञ्जनात्ततः । ३६॥ । 
पीपल, केवड़ामूल, हल्दी मला वच को महीन पीस बकरी 


के दूध में गोली बना लगाने से श्रांख के सत्र रोग दूर हो जाते हैं ॥३६॥ | 
काकजंवा[शग्रुमूले युखेन वधते [शत्र । र 
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चवित्त्ादन्त कीटानां त्रिनाशो हि भवेद्धर ॥३७दन्तकीरे 
काकजंघामूज, सेंजनामू न मुख में रखने से ओर चबाने से दंत | 
कीट नष्ट हो जाते हैं ॥ ३७ ॥ 
इति श्री गारुदै महापुराणे योगसार वर्णन नाम पंचाशीत्यधिक शततमो 
ऽध्यायः श्रीमश्चिकिस्सक चूडामणि पं०विश्वेश्वरदया लुप्रणीतया ; 
विश्वेश्वरी टीकया समलंकृतः समाप्त; ॥ 
IO 
हरिरुवाच 
पीतः सारो शुद्धच्याशव मधुना च प्रमेहनुत्‌ । प्रमेह 
पीतं गोहालिकामूलं तिलदध्याञ्यसंयुतम्‌ ॥ १॥ | 
निरुद्धमत्रं कथितं विवत्तयतिशंकर ! ूत्ररोधे 
तथा हिक्कां हरेत्पीतं सोवचंलयुतं च वे ॥ २॥ न 
भगवान कहने लगे-गुडूची सत्व मधु से लेने से प्रमेह नष्ट 
करता हे ॥ १ ॥ य 
', घरपत्री पापाणसेद की जड़ का काथ, तिल, दुही, घृत सिद्धा 
देने से रुका हुआ मूत्र खुलकर उतरता है । केवल पाषाणभेद का छाथ 
काळा नमक मिला पीने से हिचकी दूर हो जाती ह ॥ २॥ 
गोरक्षतककटीमूलं पिष्टं शोतोदकन च | 
पीतं दिनत्रयेशीब नाशयेद्रुद्रशाकरामु ॥ ३॥ शकरायाम्‌ 
इन्द्रायणसूल उंडे जल में पीस तीन दिन पीने से राकेरा नष्ट 


हो नाती हे ॥ ३ ॥ 


७2... 


( २५९ ) 
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पिष्ट्बावे मालतीमूलं ग्रीष्मकाले समाहितम्‌ । 
साधितं छागदुग्धेन पीतं शक्रयान्वितम्‌ । 
हरेन्मूत्रनिरोधञ्च हरै पांडुशक्रंराम ॥ ४ ॥ 
ग्रीष्म ऋतु में लाई हुई मालती को जड बकरी के दृध में पका 
शकर मिला पीने से मूत्ररोध दूर होता हे श्रोर पांडु रोग व शकरा 
मिट जाती है ॥ ४ ॥ 
हद्विजयष्य्याश्चवेमूलं पिष्टं तंडुलवारिणा । 
गंडमालांहरेल्लेपादसाध्यं गलगंडकम्‌ ॥ ५॥ गलगणडे 
भारंगीमूल चांवल घोवन में पीस लेप करने से कंठपाला थोर 
“साध्य गलगंड दूर हो जाते हैं ॥ ₹ ॥ 
: रसाज्ञनं हरीतक्याश्चूण तेनेव गुण्डनात्‌ । 
नाशयेत्पुरुषोडप्राधीन्ञात्र काय्यो बि चारणा ॥ ६ ॥ उपदंशे | 
रसोत, हरा केक्षेप से लिंग रोग दूर हो जाते हैं, मह प्राय; | 
डुपदंशादि रोग नाशक हैं ॥ ६ ॥ 
करवीरमूललेपादे लेपात्पूगफलस्यवे । 
पु'व्याधिनंश्यतेरुद्र योगमन्यं वदाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 2 
कनेरमूल के लेप से या सुपारी घिसकर लगाने से भी उपदंश _ 
रोग, थूक रोग दूर होते हैं ॥ ७ ॥ 
दन्तीमूलं हरिद्राच्व चित्रकतस्य.लेपनातू । | 
` “भगन्दर विनाश: स्यादन्यं योगं बदास्यहम्‌ ॥ ८ ॥ भगंदरे | 
` दुन्ठीमूल, हल्दी, चित्रक के लेप से भगन्दर दूरः हो जाता दै! | 
इसका दूसरा योग भो कहता ई सुनो ॥ ८॥ 


02 


Bs | 


कक आय 


20 0000 कक 
नज लौ काउग्धरक्तं च भगं दग्मुमाप ते | 


जोक के पेट का रक्र भी लगाना भगं रर दूर कर देता है । 
त्रिफला जल धृष्टं च माजोरास्थिजिलपितम्‌ ! 
ततो न प्रस्नवेद्रक्त नात्रकायों जिचारणा ॥ ६ ॥ 
त्रिफला के जल से विसी हुई बिल्ल. की हड्डी के लेप से भगन्दर 
से झाने वाला रक्क रुक जाता हे इसमें सन्देह नहीं ॥ ६ ॥ 

.. हरिद्राउनेकवारं च स्नुही चीरेण भाविता। असि 
बटिकाउशों वनाशाय तल्लेपादुपभध्वज ॥ १०॥ 
घोषाफलं सन्धबश्च पिष्टवाचा5शा हरं परम्‌ । 

सहुंड के दुग्ध में २१ वार भावित किया. हुआ हल्दी का चूण 
गोली बना लगाने से बवासीर के मस्से दूर कर्‌ देतो है इसी प्रकार 
देवदाली फल का चूण संघा नमक मिला लगाने से भी अल के मस्से 
गिर जाते हैं ॥ १० ॥ 
` गव्याउ्यं साधितं पीतं पलाश च्षारवारिणा । 
त्रिगुणेत त्रिकडुक अर्शासि क्षपयेच्छिव ॥ ११॥ 
न्रिकुटा का कल्क और पलाशभस्म १ सेर चार सेर पानी में 
डाक्ष जल निथार ले यह जल ३ सेर ढाल १ सेर पकाया गोइत १-१ 
वो० खाने से अश दूर हों जाता. हे ॥ ११ ॥ 
बिल्वस्य च ऊलं दरधं रक्ताशः प्रजिनाशनम्‌ । रक्ताशंसि 
जग्ध्वाकृष्ण तिलानेव नवनीतयुतानि.च ॥ १३२॥ 
चेल फल की भस्म . रक्वाश नष्ट करती है । . इसो प्रकार काळे 


विद्व मक्खन के साथ खाने से भो रक्काश नष्ट हो जाता हे॥ १२॥ 


( ९५४ ) 


शुण्ठ्या च कथितं वारि पोत चाग्नं करोति वे । 


SIS 


हरीतकी सैन्धवञ्च चित्रक रुद्र पिप्पलो ॥ १३ ॥ चुधावृद्यो ह 


चूणमुष्णोदकेनेषां पीतं चाति ल्ुवाकरम्‌ । 
खाज्यं सूकर मासंबे पीतं चाति छुद्राकरम्‌ ॥ १४ ॥ 
सोंठ का क्राथ पीने से । हरी, संघानमक, चित्रक, पीपल का 


चूणे गरम जल से पीने से खूब भूख बढ़ती है । घृत के साथ सूकर का 4 


मांश खाने से खूब भूख बढाता है ॥ 


शुए्ठीचूणे यवक्तार युक्तं तुल्य गुडान्वितम्‌ । 
अग्निवुद्धि करोत्येव प्रत्यूषे वृषभध्वज्ञ ॥ ११ ॥ 


सोंठ, यवत्ञार का चूर्ण, समान गुड मिला प्रातः खाने से अगि _ 


बुद्धि करता है ॥ १५॥ 


इति श्री गारुडे महापुराणे श्रग्निवृद्धिकरयोगो नाम पष्टाशीत्यधिकशततमो . 


ऽध्यायः श्रीमद्विकित्सक चूडामणि प०विश्वेश्वरद॒यालु प्रणीतया 
विश्वेश्‍वरीटीकया सनाथीकृतः समाप्तः 


ट सह 


हस्तिक्रणे पलाशस्य पत्राणि चूर्णयेद्धर । पलाशयोगः 
सवरोग विनिमु क्त चूर्णं पलशतं (शत्र ॥ १॥ 


इंस्तिकण पलाश के पत्तों का. चूणं सो पल खा जेने से सब | | 


रोगों से मनुष्य छूट जाता'हे ॥ १ ॥ आ मती 
` सक्षोरं भक्षितं कुय़रोत्तप्ताहेत वृषभध्वज । 
' नरं श्रुतिधरं रुद्र मूगेन्द्रातिविक्रमम्‌ ॥२॥ . 
७ ०० 02 
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पद्मराग प्रती शं युक्तं दशशतायुषा । 
घाडशाऊद क्रतिरुद्र सततं रुद्रभःजनात्‌ ।३॥ 


हे शंकर ! यदि यह चूण दूध के साथ खाया जाय तो सात 


_ र 0 


दिन में हा वेद को धारण करने वाला सिंह कें समान बल्लवान हो जाता 


उक टर: 


है पद्मराग के समान रंग हो जाता है श्रो? एक हजार वर्ष की उम्र हो 
जाती है । मनुष्प्र सोलह वर्ष की उम्र कें समान हो जाता है यदि केवळ 
दूध पर ही रहा जाय ॥ ३॥ 

मधुसापिर्समायुक्त' दुग्बमायुष्करं भवेत्‌। ~ 

तज्जग्धं मधुनासाद्धं दरावपसइ।्नणम्‌ ॥४॥ 

कुयान्नरं श्रतितररं प्रमदजनञज्मम्‌। 

दृध्नानित्य भांच्षतन्तु वज्ररह कर भवेत ॥ ५॥ 

केशराजिसमायुक्त' नर॑ वर्ष सदृस्रिणम्‌ । 

तघ॒क्रांजिकसंयुक्त नरं कुयोच भक्षितम्‌ ॥ ६॥ 

शातवर्ष दिव्यदेहं बल।पलितत्रजितम्‌ ॥ 

मधु घृत के साथ यह चूर्ण ले दूध का पीना आयु वरद्धन करता 

है। केवल मधु के साथ चूर्ण ले दूध पीने से दशहजार वर्ष की श्रायु हो 
जावी है और मनुष्य वेद कंठस्थ करने वाला, द्धियों का प्यारा हो जाता 
है। दही के साथ चूर्ण खाने से चन्र देह करता हे | भंगरे के साथ लेने 
से हजार वर्ष की उम्र काता है कांजी के साथ लेने से स वर्ष की आयु 
करता है ओर वलीपलित से रहित कर दिव्य देह बनाता है ॥ ६ ॥ 

जग्धत्रिफलयादद्रै चन्नुध्मन्तँ करोतिवे । त्रिफला प्रयोग: 


“ल्क 
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_ अन्धपश्येततुचूणेस्य साज्यस्येवतुभक्तणात्‌ ॥ ७॥ 
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न्रिफ्रला मधु के साथ खाने से नेत्र रोग हर हे । घृत के साथ 


त्रिफला खाने से श्रन्धा भी देखने लगता है ॥ ७ ॥ 
महिषी क्तीरसंयुक्तस्तल्लेपःकुष्णकशकृत्‌ । 
खल्वाटस्य चवेकशा भर्वान्त वृषभध्वज ॥=।! 
तैल युक्तेन चूरन वलीपलितनाशनम्‌ । 
तदुडत्तनमात्रेरा सबरोगः प्रमुच्यते ॥ ६ ॥ 
मेंस के दूध के साथ त्रिफला का लेप करने से बाल काल्ले ही | 
जाते हैं । ्रौर खल्त्राट के'रिर में भी वाल भ्रा जाते हैं ॥ ८॥ | 
तेल के साथ त्रिफला चूर्ण खाने से बली पलित नाश हो जाता . । ॥ 
हैं । इसके उवटन से सवे रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ ६ ॥ छ 
तच्चण छागक्तीरेण दषटःस्यान्मासताऽञ्जनात्‌ । १०॥ 
त्रिफला चूणं वकरो के दूध के साथ एक महीने लंगाने से नेत्रो 
में इष्टि पदा कर देती ह ॥ १०॥ 
पलाशम्यतुवीजानश्रावशेनिस्तुषाणच। पलाशाबीजप्रयोग 
ग्रहीत्वानवनीतन तेषां चण च भक्षयेत्‌ ॥ ११॥ 
कषोद्धमेक सेवत्‌ नत्वा ।नत्यं हरि प्रभुम । 
पुराणषाष्टधान्यस्य पथ्यामम्बुपवन्हर । १२॥ 
जीवद्वपसदञ्जाण वलीपलित वाजत: ॥ १२ | 
ढांक के बीज सावन में लेकर उनका छिलका हंटा चूर्ण कर 
-  अक्खन के साथ एक तोला या आधा तोला लें नित्य भगवान _ 
का स्मरण करके केवल पथ्य में पुराने साठी के चावलो का मांड लेनेसे | 


बलो पलित से रहित हो हजार बघं की उम्र होता हैं ॥ १६ ॥ . 
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अज्ञराजस्यव मुलं पुष्पक्ञतु समाहतम्‌ । मङ्गराजप्रयोग 


बिधायतस्यचूण वे ससोवीरज्ञभक्षयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
मासमात्र प्रयोगेण वली पलितवजिंत: | 
शतानि पंचजीवेश्वनरो नागवलोभवेतर ॥ १४॥ 
भवेच्छु,तिधरो रुद्र पुष्यक्षेचेवभक्तणात्‌ ॥ १४॥ 
पुष्य नचत्र में घमरे की जड़ लाकर उसका चूर्ण बना लें और 
एक महीने तक नित्य सौवीर (यव साधित काजी) के साथ लेने से वली 
पलित. से रहित हो १०० वर्ष तक हाथी के समान बलवान होकर 
जीता है । यदि पुष्य नक्षत्र से ही इसका सेवन किया जाय तो मनुष्य 


श्रुतिधर ( वेदकंडस्थ करने वाला ) हो जाता हे ॥ १४॥ 


इति श्रीगारुडे महापुराणे नेत्राज्नादिनिरूपणंनाम सप्तासीत्यधिकशततमो 
ऽध्यायः श्रीमच्चिकित्सक चूडामणिः पं ०विश्वेशवर दयालुप्रणीतया 
विश्वेश्वरी टीकया सनाथी कृतः समाप्तः | १८७ ॥ 


हरिरुवाच । 
नित्रणःस्यात्पूयद्दीनो प्रहारो घृत पूरणात्‌ । भहारहरम्‌ 
भगवान कहने लगे चोट पर छत भरने से मवाद नहीं पढ़ता 
न बण ( घाव ) ही बढता है । की 
अपामागस्यवेमूलं हस्ताभ्यांच विमाद्तम्‌ । 
तद्रसेन प्रहारस्य रक्त खावो न पूरणात ॥ १॥ 


(ल 
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ग्पासागे, की जड़ को हाथों से मल उसका रस चोट के घाब 
पर लगाने से रक्क बंद हो जाता हे ॥ १ ॥ 
रुद्र लांगालका मूलं चेज्ुदभस्तथवच । शल्यहरम्‌ 
तेन त्रण मुखॉलप्त' शल्यं निस्सरति ब्रणात्‌ ॥ २॥ 
हेशंकर कांटा निक्राल ने के लिये करियारी की जड़ इंख की 
लड़ डाभ की जड़ का लेप करने से कांटा (शल्य) निकलजाता हे॥ २॥ 
बालमूलं मेषश्वङ्गी मूलं वा वारिघर्षितम्‌ । नाडीब्रणे 
तेनलिप्त चिरं जातं त्रणं नाडथाः प्रशाम्यति || ३ ॥ 
. 'छोटी नरम मूली, मेढा सिंगी मूल पानी से पीस लेप करने से 
पुराना नाढीव्रण दूर हो जाता हे ॥ ३॥ 
जग्धं माहिषदध्ना च युक्त कोद्रवभक्तकम्‌ | 
हिङ्गमूलस्यवै चूर्ण दत्तं नाड़ी त्रणापद्दम्‌ ॥ ४ ॥ 
कोदों का भात दही से खाने ओर हींग की जड़ का चूर्ण 
क्षगाने से नाड़ी प्रण ( नासूर ) नष्ट करता है ॥ ४॥ 


ब्रह्मयष्टिफलं पिष्टं वारिणातेन लेपितम्‌ । 
तेनशृष्टं रक्तदोषः प्रणऱथति न संशय; ॥ ५ ॥ रक्तदोषे 
भारंगी फल पानो में पीस लेप करने से रक्त दोष नष्ट हो 
जाता है ॥ ४ ॥ | 
यवभस्म विडंगञ्च गंघपाषाणमेवच । 
शुण्ठिरषाञ्चेव चूर्णं भावितं रुधिरेण वे ॥ ६ ॥ 4. 
कुकल। सस्य तल्लिप्तं विद्रधिं नाशयेच्छिष ।। ६॥ विद्रधी 4 


~ 
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रक्क से भावना देकर लेप करने से विद्रधि नष्ट होती है ॥ ६॥ 
सोभाजनस्य बीजानि रबतसरीमसिना सह | 
स्र ९ रि 
गौर &पपयुक्तानि सवोस्येतानि शंकर ॥ ७॥ 
टान ha efi le DS 
पिष्टान्यनम्लतक्रेण ग्रंधिकं नाशयेद्धि बे ॥ ८ ॥ अन्थौ 
सजना बीज, श्रलसी भस्म, सफेद सरसों इन्हें मधुर मंटो में 
पीस लेप करने से गांठ को बैठा देती है ॥ ८ ॥ > 
शवेतापराजितामूलं पिष्टं तंडुलवारिणा । 
तेननस्यप्रदानार द्भूतवन विद्रवः 
दानास्स्याड्ूतवन्द्स्य विद्रवः ॥ ६ ॥ भूतहरम्‌ 
सफेद अपराजिता की जड़ चांवल धोवन में पोस नस्य देने से 
भूतो के वृन्द भाग जाते हे ॥ ६॥ 
अगस्त्यपुष्पनश्यं वे घमराचि तु शूलहृत्‌ । शूले 
अगस्त के फूल, मिचं का चूणे बना नस्य देने से शिर का शूल 
दूर होता है । हु 
भुजंगचम वे हिंगु निम्बपत्रं तथा यवा:। 
गौर सषप एभिः स्याल्लेपो भूतहरः शिव ॥ १०॥भूतहरम्‌ 
साँप की कंचुची, हींग, नीम के पत्ते, जो, सफेद सरसों का लेप 
भूत नाशक होता है ॥ १० ॥ sa 
गोरोचना मरीचानि पिप्पली सैन्धवं. मधु । 
अञ्जनं कृतमेभिः स्याद्ग्रहभूतहर' शिव ।। ११ ॥ 
है गोरोचन, सिचं, पीपल, संघानमक, मधु का अंजन करने से ग्रह 
| र भूत दूर होते हैं ॥ ११ ॥ . | ह 
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युग्गुल्लुकपुच्छाभ्यां घूपोग्रहह रो भवेतू । | 
चातुथिकमरेसु'क्तो कृष्णवखावगुण्डितः ॥ १२॥ 
गूगल, उल्लू पक्षी की पूछ की धुप अह हर होती हे । काले 
वख में बांध घारण करने से चौथिया,ज्वर छूट जाता है ॥ १२ ॥ | 
इति श्री गारुडे महापुराणे योगसारांदिवणंनं नाम अष्टासीत्यधिक शततमो. | 
ऽध्यायः श्रीमच्चिकित्सक चुडामणि पं०विश्वेश्वरदयालु प्रणीतया 
विश्वेश्वरी दीकया समलंकृतः समाप्त ॥ ` 


पताल" 


८ द ` १ 
“हरिरुवाच | 
_ श्‍ंवतापराजितापुष्परसेनादणोश्‍चपूरणे । है 


` पटलंनाशमायाति नात्रकाय्यो विचारणा ।। १॥ पटले |. 

_ भगवान कहने लगे-सफेद कोयल के फूल का रस आंख में| 
डालने से पटल रोग नष्ट हो जातां हे, इसमें संदेह नहीं ॥ १ 
मूलंगोचुरकस्येव चित्वा नीललोहिव । 
दन्तकीटव्यथा -नश्येत्सुरासुर विमदेन ॥ २ दन्तकीटे | | 

हे शिव गुखुरू की जड़ चबाने से दाव के कीड़ों का-दद मिट | | 
जातां है. ॥- २ ॥ गा 
नारीपुष्यदिनेपीत्वा गोक्षीरेणोपबासततः। र 
शवताकेस्यतु वं मूलं तस्यास्तद्गुल्मशूलबुत्‌॥।.३ ॥गुल्म | 

पुष्य नचत्र मे उपवास कर'गोदुर्घ से सफेद आक की जब पौरे | 

से खरो गुल्म, शूल से छूट जाती है॥३॥  : १ 
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श्वेताक पुष्पं विधिना गृहीत॑ पूव मन्त्रितम्‌ । 
ऋतुशुद्धाच ललना कटोवद्धा प्रसूयते ॥४॥ ऋतु्नावे 
विधि पूर्वक अ्रभिमं न्नित कर लाये हुये श्वेत आक के फूलों को 
जो खरी कमर में बांध लेती है, वह शुद्ध ऋतुज खाव करती है ॥ ४॥ 
हस्तवद्धं पलाशस्य अपामार्गस्य बा हर | 
मूलं सवज्वरह्रं भूतम्रेतादिनुङ्भवेत्‌ ॥ ५ ॥ अवरहरम्‌ 
अपासार्ग या टाँक की जड़ हाथ में बांधने से सब्र प्रकार के ज्वर 


~ ~ Te चो 
. भार भूत, अंत नष्ट हो जाते-हैं ॥ ४ ॥ 


पीतं बृश्चिकमूलब् प्रातः पयु षिताम्बुना । पुननवाप्रयोग 
साद्धं. विनाशयेद्दाहञ्वरञ्च परमेश्वर | ॥ ६ | 


सफेद पुननंवा मूल वासी पानी के साथ प्रातः पीने से दाह, 
ज्वर हे शिव नष्ट हो जाते हैं ॥ ६ ॥ 


शिखायाञ्चेवतंहद्धं भवद्‌काहिकादिनुत्‌। 
पीततं षयु षिताद्धिञ्च भवेत्सवं विषापहृत्‌॥ ७॥ विषे 
पुननेवा मूल शिखा में बांधने से एकाहिकादिः ज्वर दूर होते 
हैं । वासे पानी से पीने से विषादि. नष्ट होते हैं ॥ ७ ॥ 
यस्मेलज्ालुक्रामूलं दीग्रते चस्वरेतसा । लज्जालुप्रयोग: 
साडे सवेरं सयाति पुमान्छ्नी वा न संशय: |] ८ ॥ 
अपने वीय्ये के साथ दी हुई लज्जालू की जड जिसे दी जाती 
है, उस खी पुरुप के साथ वेर हो जाता है ॥ ८॥ 
पिष्टवागव्यघृतेनेव पाठामूलं पिवेत्तुयः। पाठामूलयोगः 
. सवेविष विनश्येच्च नात्रकायी विचारणा ॥ ६॥ 


stint 
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पाठा की जड़ गो घृत के साथ पीस पीने से सय प्रकार के विष 


नष्ट हा जात ह, इसम सराय नहा ॥ ६॥ 
मूलं पयु षितोदेन शिरीषस्य यथा तथा। शिरीषयोगः 


शिरसमूल वासी पानी से देने से भी सत्र विष दूर होते हैं। 


रक्तचित्रकमूलस्य रसस्यभरणाद्धर । कामलारोगे 
करणयोः कामलाव्याधिनाशः स्यान्ञात्रसंशाय: ॥ १० ॥ 
रक्तचित्रकयोग: 


लाल चित्रकमूल रस कान में भरने से कामला रोग नष्ट हो जाता हे, 
इससे संदेह नहीं ॥ १० ॥ 
शवेतकोकिलाच्षमूलं छागीक्षीरेण संयुतम्‌ ।कोकिलाक्षयोग: 
त्रिसप्ताहेन वे पीतं क्तयरोगं क्षयं नयेत्‌ ॥ ११॥ 
सफेद तालमखाने की जड़ वकरी के दूध के साथ पीने मे क्षय 
राग नष्ट हा जाता ह ॥ ११ ॥ 


नारिकेलस्य बे पुष्पं छग वीरेण संयुतम्‌ । नारिकेलयोगः 
पिचेच्च त्रिविधस्तस्य रक्तवातो विनश्यति || १२॥ | 
नारियल के फूल वकरी के दूध के साय पीने से तीनों प्रकार 
का वात रङ्ग दूर हो जाता है ॥ १२ ॥ 
कुय्योत्सुदर्शनामूलं माल्येन सुसमाहतम्‌। सुदर्शनयोग: 
कंठवद्धं च्याहिकादिग्रहभूत विनाशनम्‌ ॥ १३ ॥ 
सुदुशंन की जड की माला पहिनने से तृतीयक, एकतरा, अह, 
भूत वाधा नष्ट हो जातो हे ॥ १३ ॥ 


ARS 
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पुष्पं धवलगुञ्ञाग्रा गृहीतं मलमेवच ; शवेतगुञ्जायोगः 
सुखतु निहित सद्र हरेन्नानाविषं बहु ॥ १४ ॥ 


सफेद गुञ्जा के फूल या जड़ सुख म रखने से सब प्रकार के 
विष नष्ट हो जाते हैं ॥ १४ ॥ 


RE 
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हस्तेवद्धं कागडयुक्त कण्ठेबद्ध' ग्रहादि दरत्‌ । 
कृष्णायान्तु चतुदश्या कटिबद्धं समाहृतम्‌ ॥ 
सिंहोदिश्वापदाङ्घीतँ इरेचनील लोहित ॥ १५॥ 
गुक्षा की बेल के टुकड़े हाथ या कंठ में बांधने से अहादि 
दूर होते हैं । कृष्णपक्ष की चतुदेशी को इसकी जड़ लाकर कमरमें बांधने 
से सिद्दादि पशुश्रों का डर नहीं रहता ॥ १४ ॥ 


विष्णुक्रान्तामूलमीश कर्णवद्वन्तुधारयेत्‌।विष्णुक्रांतायोग 
पट्ट सूत्रेण भूतेश मकरादिभयं नवे ॥ १६ ॥ 
रेशम के धागे में बंधी हुई विष्णुक्रान्ता की जड़ कान में बांधने 
“ से मकरादि जलीय जन्तुओं का भय नहीं रहता ॥१६ 


अपराजिताया मूलञ्च गोमूत्रेणसमन्वितम्‌ | 
पीतञ्चाशु हरत्येव गंडमालां न संशयः॥ १ ॥ 
अपराजिता मूल को गोमूत्र में पीसकर पीने से कंठमाला नष्ट 
हो जाती है इसमें संदेह नहीं ॥ १ ॥ 


५ 


अथेन्द्रवारुणीमूलं विधिना पीतमीश्वर [इन्द्रायणप्रयोगः 
जिंगिण्येररडकं रुद्र शूकाशाम्च्या समन्वितम्‌ ॥ 
आ शीतोद्केनतन्नस्यं वाहुम्रीवा व्यथा हरेत्‌ ॥ २॥ 
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हे शिव | इन्द्रायण की जड़ पीने से, काली सेमल का गोंद 
एरण्डभूल, कांच की जड़ को शीतल जल में पोस नस्य लेने से बाहु, | 
आवा का स्तम्भ दूर हो जाता है ॥ २॥ “५ 
माहिषं नवनीतञ्च अश्वगंधा च पिप्पली । 
वचाकुष्टद्टयं लेपो लिंगस्रे तस्तनात्तिह्ृत्‌ ॥ ३॥ लिगवृद्धो 
भैस का मक्खन, श्रसगंघ, पीपल, वच, कूठ कड़वा, कूड मीठा | । 
का लेप कान, लिंग के रोगों को दूर करता है, श्रर्थात्‌ बढ़ाता है॥३॥ 
कुष्टनागबलाचूणं नवनीत समन्वितम्‌ । 
तल्लेपोयुबतीनांच कुय्योद्बृत्तो जको शुभो॥४॥ स्तनबृद्धौ 
कूठ, नागवला का चूर्ण मक्खन में मिला कुचों पर लेप करने:से 
उनमें कठोरता श्राजाती है ॥ ४.॥ | 
न्द्रवाराणिकामूलं यस्यन'म्वा सुदूरत;।  सीहाहरम्‌ „| 
निःचिप्यते समुत्पाट्य तस्यसीहा विनश्यति ॥ ५॥ ` 
इन्द्रायण की जड जिसके नाम को लेकर उखाड़ फेंक दी जाती 
है, उसकी प्लीहा नष्ट हो जाती हे, यह प्रयोग दूर से भी किया 
जाता है ॥ € ॥ > र 
पुननंबायाः शुक्काया मूलं तण्डुलवारिणा। बिद्रयी | 
पातं विद्राधनुत्स्याच्च नात्रकाय्या वचारणा ॥ ६॥. | 
` सफेद पुनर्नवा की जड चावल धोवन के लाथ पीस-पोने से, |. 
विद्रधि का नाश हो जाता हे, इसमें संदेह नहीं ॥ ६ .॥ र 
कदलीदलक्षारन्तु पानीयेनप्रसाधितम्‌ । उदररोगे 
तस्यादनाद्विनश्यन्ति उद्रव्याधयो5खिला: ॥ ७॥ 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGan 
2 32% %४ ८४7 टे 


x | हू 
A ज्ञ 


केले के पत्तों का बनाया हुआ घार पानी के साथ पिल्लाने से 


: समस्त उदर रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 


कदल्यामूलमादाय गुडाज्येन समन्बितम्‌। उद्रस्थकंमिहरम्‌ 
अग्निना साधितं जग्धमुदरस्थक्रमीन्हरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
केले की जड़ पीस कर गुड, शृत मिला पका कंर खिलाने से पेट 
के कीडे गिर जाते हैं ॥ ८ ॥ १ 
नित्यं निम्बदलानाञ्च चूणंमामलक्रस्य च । कुष्ट 
प्रत्यूवेभन्तयेच्चेव तस्यकुष्टं विनश्यति ॥ ६ ॥ 
सदा प्रातःकाल नींव के पत्तों का चूण, समान श्रामला चुर्ण 
सिल्ला खाने से कुष्ट नष्ट हो जाता है ॥ १॥ 
हरीतकीविडंगञ्च हरिद्रा सितसघपाः । | नक 
' सोमराजस्यमूलानि करञ्जस्य च सेन्धवम्‌। 
` गोमूत्रपिष्टान्येतानि कुष्टरोगंहराणि बै ॥ १०॥ 
इरां; विडंग, हल्दी, सफेद सरसों, वाकुची की जद, कज, 


संघानमक गोमूत्र में पीस लेप करने से कुष्ट नष्ट हो जाता है.॥ १०.॥ 


एक्चत्रिफला म्रागस्तथऱमागढ्वेयं शिव ! । 
सोमराजस्यवीजानां जग्धंपथ्येन दद्रनुत्‌॥ ११ ॥ दद्र 
- एक भाग त्रिफला और दो भाग वाकुची वील पथ्य से खाने से 
दाद नष्ट हो जाती है ॥ ११ ॥ [हे 
अंस्लतेक्रं सगोमूत्रं कथितं लवणान्बितम्‌ । 
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खट्टा मठ्ठा, गोमूत्र, नमक डाल पकारचे, गाढा होने.पर उतार 
पर गाढा लेप करने से दाद, कुष्ट थें 


नि 
८ 


कर कांसे के पात्र से घिसे, फिर दाद 
नष्ट हो जाती है ॥ १२ ॥ 

__ हरिद्राहारतालश्च 

अयं लेपो हन्त दद्रु पामान च गर तया ॥:8। ।पामाहरम्‌ 


र 
द्व गा स्‌ त्र 


हल्दी, हरताल, दूव, गोमूत्र, सं्रानमक का 


विष को नष्ट कर देता है ॥ १३ ॥ 
सोमराजस्य वीजानि नवनीतयुतानि द । 
मधुना स्वादितानिस्युः शुक्ल कुऽ 
तक्रान्नपानतोरुद्र नात्रक्रारभोविऽ।र शा ॥ १४ ॥| 


वाङुंची वीज, मधु, मक्खन से खावें ओर अट्टे के साथ अन्न 
रेड नहीं ॥ १७४॥ र 


छाने से श्वेत कुष्ट नष्ट हो जाता है, इसमें सं 


श्वतापराजितामूल वत्तितं चास्य वारणा । 
.तल्लेपो रुद्रमासेन शुक्रकुष्ट विनाशन: ॥ १४ ॥ 
सफेद अपराजिता की जड़ मुख में डाल चबाकर या उसीके रस 


से पीस एकमास लेप करने से सफेद कुष्ट का नाश हो जाता हे ॥ ११ ॥ 


माहिषं नवनीतञ्च सिन्दूरं समरी चकम्‌ । 
प।माविलेपनान्नश्येहनोमा वृषभध्वज । १६ ॥ शंसि 
भंस का मकखन, संदुर, मिर्च के लेप से पामा, भ्रर्श नष्ट हो 


जाताहे॥ १६॥ 
विशुष्कगास्भारिकामूलं एक क्षारेण संयुतम्‌ । 


भक्तितं शीतपित्तस्यचिनाश२रमीश्वर ॥ १७ ॥ शीतपित्ते 


००८०, Gurukul (या Collection, Haridw: 


"जेर दाद, पामा, | होः 


हराए वे । श्बेतकुष्टे | .. 


| 


सूखी खंभ'री, की जड दूध में पका 
पे | हा नारा हो जाता हे ॥ १७ ॥ 

सुलकस्ण्तु बीजानि झपामागे रसेनवै । 
पिष्टानि तेन लेपेन सिध्मकं रद्र नश्यति || १ 


पीने से द्वे शिव शीत पित्त. 


सिध्महरम्‌ 

५॥ 

सूली के बीज श्रपामग रस से पीस लेप करने से सेंहुआ नष्ट 

| हो जाता है ॥ १८ ॥ 

। कढ्ली क्षार संयुक्त हरिद्रा सिध्मकापहा । 
रस्भापामारायो: क्षार एरण्डेल विमिश्रितः । 
तदभयज्ञान्महादेव | सद्य: सिध्मबिनश्यति ॥ १६॥ . 

केले के पत्तों की राख ओर हल्दी, का लेप संहुआ नष्ट करता 

| केला और अपामा को राख. का लेप शीघ्र बनरफ को नष्ट करता 

| ह॥ १३ ॥ ; - 

“ कष्माण्डनालन्षारञ्च सगोमूत्रश्च तत्वतः | 

. |. कुस्हेडे की लता को राख गोमूत्र के साथ मलने से भो सध्म 

| हो जाता है ॥ २० [i ० 

| जलपिष्टा हरिद्रा च सिद्धामन्दानलेन च ॥ २०॥ 
माहिषेश पुरीषेण वेष्टितावृषभध्वज | सौन्दयकरम्‌ 
अस्या उद्त्तन कुर्यादंगसौष्टवमीश्वर ॥ २१ ॥ 

नेस भो ९ सें रख सध्याग्नि में पकाई हरदी को पानी में . 

| उवटन करते से शरीर सुन्दर हो जाता है ॥ २ ,॥ 

तिल पपसंशुक्क हरिद्राद्वयकुष्टकम्‌ । गात्रदुगन्धहर र 
` ्ेनोबाततदेदः स्याइ गन्धः सुरभिः पुमान्‌ ॥ २२॥ - 
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तिल, सरसों, हल्दी, श्रामाहरुदी, कूठ, का उबटन करनेसे | 
रीर की दुर्गन्ध नष्ट होती है ॥ २२ ॥ 
मनोहरख्वानुदिनं दूबाणां काकज॑घाया:। 
_ अजु नस्य तु पुष्पाणि जम्बूपत्रयुतानि च ॥ ३९॥ 
` उलोघ्राणि च तल्लेपो देहदुगन्धतां हरेत्‌ । 
प काकजंघा,?,अज्ञतपुऽ्प, जामुन के पत्ते, लोध का किया 


) 
गया उबटन भी देह की दुगन्थ नष्ट करता है ॥॥ २३ ॥ 


युक्त लोधरभवेत्तार श्ष जन्तु कतकस्य च। ्रीष्मभ्रबाधिकाया 
तेनोद्वर्सित देहस्य नस्यादूम्रीष्मप्रबाधिका ॥ २४॥ 


}! 


५  ल्लोध काथ से धतूरे के पंचांग का चूण पीस उवटन. करने से | 
ग्री्पक्नतु की छुन्सियां ( इन्होरी ) दूर होती हैं ॥ २४ ॥ तस 
दुर्धेनोषसिसेक्श्च धमदोषश्च नश्यति । 
प्रात: काल दुध का लेप करने से लू लगजाना आदि भूपके दोष 
नष्ट हो जाते हैं ॥ 

काकजँघोद्ठतनन्तु ह्याङ्गरागकरं भबेत्‌ ॥ २५॥ 
कॉकर्जवा का उबटन शरीर को रंग देने वाला होता है रथा | 
सुन्दरता, बढ़ाता है ॥ २५ ॥ ३ 
मघुयंष्टी शर्करा च वाखकस्यरक्षो मघु। क्षति 
* 5 ° एतत्पीतं रक्तपित्तकामला पांडरोगनुत ॥ २६ ॥ । 
मोरेटी, शकर, अड्से का रस). मधु (मिल्ला पीने से रत्तपितत, हे 

कामला, पांडरोग को नष्ट कर देता है ॥ २६ ॥ रज 
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रक्तपित्तंह रेत्पीतोी वासकस्य रसोमधु। 
अडसे का रस मधु मिला पीने से रक्कपित्त दूर होता है । 
प्रातः काले तोयपानात्पीनसं दरुणं हरतू ॥२७॥ पीनसे 


न प्रातः काल ठंडा पानी पीने से कठिन पीनस भी दूर हो जाती है२७.-. 


विभीतकस्यतरेचू्ण पिप्पल्या: सैन्धवस्य चं 7 “ 
पीत सकासिकं हन्ति स्वरभेदं महेश्वर ? ॥२८।।स्बरभंगे 
॥ 72 है शंकर ! बहेढा, पीपल, सेंधानमक का चूण कांजी. के साथ 
पौने सें संर भेद ( गल्ला ब्रेठना ) को नष्ट कर देता है ॥ २८ ॥ र 
चुणुसामलक सब्य पीतं गव्यपयान्वितम्‌ । 
मनः शिला बलामूलं कोलपणञ्चगुग्गुल: ॥ २६ ॥ 
श्रामले का चूर्ण गोदुग्घ के साथ खाना ओर मनःसिल, बला 
मूज्ष, वेर के पत्त गूगल का खाना भी स्वरभेद हर है ॥ २६ ॥ 
, जातिपत्रं कोलपत्रं तथा चैव मनः: शिला । कासेधूमपानः 
एभिश्चैवक्तावति बेदय्येगनौ महेश्वर ॥ 
- घूमपाने कासहरं नात्रकायो विचारणा ॥ ३०॥ . 
चमेली पत्र, वेरपत्र, मनसिल 
रख धूमपान करने से खांसी दूर है जाती है ॥ ३० ॥ 
त्रिफला पिप्पली चूण अक्षितं मधुनायुतम्‌ । पिपासाजवर 


मोजनादो हि समधुपिपासा ञ्वरितं हरत्‌।' ३१ ॥ 
जिफला, पीपल का चूणा भोजन के 
दूर होता है ॥ ३१ ॥ 
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की गोली वेर की लकड़ियों पर : 


प्रथम खाने से प्यास ज्वर 


BW आ 


‘` 


का से 


re लक | 


जला 


( २७० ) 


AAAS AA 


बिल्वमूलञ्चसमधु गुडूची कथितं जलम्‌ | 
... पीतंहरेश्चत्रिविधं छदिः नेवात्र संशयः ॥ ३३ ॥ बमने 
| द वेक्ष को जइ'का क्राथ मधु युक्र पीने से भी प्या ज्वर दूर 
5 T यु घु 
क 4३ छ ( स काथ से मधु पीने से तीनों तरह की वमन दूर 

पीता दू्वा्दिुससयात्पिषटा तण्डुलबारिणा || ३३॥ 

दूव चावल धोवन में पीस पीने से वमनबन्द हो जाती है ३३॥ 

E .इति श्री गारुडे,महापुराणे वमनादि वर्णन नाम नवत्यधिक शततमो 
" _ ऽध्यायः श्रीम्चिकित्सक चूडामणि प०विश्वेरवर दयालु प्रणीतया 
I विश्वेश्वरी टीकया सनाथीकृतः समाप्तः 


व्हीट डोळ 


इरि रुवाच 

 पुननंवाया मूलञ्च श्वेतंपुष्ये समाहृतम्‌ । संपंवारणम 5 
वारिपीतं तस्थपारबे भवनेषु न 'पन्नगा: || १ ॥ ३ 

भगवान कहने लगे । श्‍्वेतपुननंवा को पुष्य नक्षत्र सें. लाकर 


पानी में ये 
नी में पीस पीने ले एक वर्ष तेक सांप उसके तथा मकान के पास. . 
: मकान सें रखने से नहीं आते ॥ ; ॥ 2000 


> CS ~ पे 
ताबयमूतति न्याव भल्लूकदंत तताम्‌ । : 
' सपन्नरन दृश्येत यावज्ञावं ब्ृषध्चज ॥ २॥ ˆ 
भालू के दाः नी हुई | ; FE 
ड लू क दान्त को बनी हुई गरुडमूति को पहिन ने से हे शिव. 
सांप उसके जीवन भर नहीं देखते ॥ २ ॥ ` १७. 
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पिवेच्द्राल्मलीमूलं य: पुष्यक्षंरद्रवारिणा । 
तस्मिन्नपास्तदशनानागाः स्युनात्रसंशयः ॥ ३॥ 


पुष्य नक्षत्र में समल की जड़ पी 
काटते ॥ ३ ॥ 


क 


पुष्पेलज्ञालु मूले हृस्तवद्धेतु पन्नगान्‌ 
गृह्णीयाल्लेपतो वाप नात्रकायों विचारणा || ४ ॥ 
पुष्य नक्तत्र स लजवंती भूल हाथोंमें लेप करके या थो में बाध 
`. र सांप पकड़ सक्क हो वह काटेगा नहीं || ४ ॥ 
: पुष्येश्वेताक मूलं तु पीतं शीतेन वारिणा । 
नश्येत्तुदंशक विषं . करबीरादिजं विषम ॥ ५॥ 
पुष्य नचत्र में. सफेद आक की जड़ ठंडो जल में पीस पीने से 
| कनेर और दश के विष नष्ट हो जाते हैं ॥ ५ ॥ 
RD महाकालस्थवेमूलं पिष्टंतत्का्जिकेन वे |. 
| | वोड़ाणों डुण्डुभानां च तल्लेपोहरते विष ॥॥६।|सर्पविषे 
| बाल इन्दायण ( कोंहर ) की जड़ कांजी में पीस लेप करने से 
| धोड, डुणडुभ जाति के सप का विष दूर हो जाता है ॥ ६ ॥ 
तण्डलीयकमूलंतु पिष्टं तण्डुल वारिणा । 
घृतेन सहपीतन्तु हरेत्सगविषाणि च ॥ ७॥ 
चौलाई की जड़ चावल धोवन के साथ पीस घृत मिला पिल्षाने 
! से सब प्रकार के विष दूर हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 
` नीलालज्ञालुकामूलं ।पष्टं तण्डुलवारिणा । 
पीतं तहंशकविषं नश्येदेकेनबो भयोः ।। ८॥ 


, Gurukul Kangri Collection. Hariciy 


fl 
| 


| 
| 
छ| 


ले को सांप नही ` 


अज 


Par 


| नोल, लजवन्ती की जड चावल धोवन में पीस पीने से दंश 
विष ( विच्छू आदि ) दूर होते हैं एक से श्रौर दोनों से भी ॥ ८॥ 
कूष्माडस्यस्वरसः सगुडः सहशकरः । 
पीतः सदुग्धीहन्याच दंशाक्रस्य विषं च व ॥ ६ ॥ 
कुम्हेडे का रस गुड युक्र या शकर के सहित दूध मिला पीने 
से दंशकं विष दूर होता है ॥ ३ ॥ 
तथाकोद्रबमूलस्य मोहस्य हर एव च। कोद्रवादिविषे | 
" . यष्रीमधुसमायुक्ता तथा पीता च शकरा ॥ १०॥ ` 
४ सदुग्धा च त्रिरात्रेण मूषकानां विषं हरेत्‌ । 
चुलुकत्रयपानाच्च वारिणः शीतलस्य वे ।।११॥ मूषऋषिषे 
कोदों की जड या धत्तुर विषमें मोरेठी, शकर,दूध मिल्ला तीनदिन "A 
पीने सेदूर होता है तथा चूहों का विष भी दूर होता है । ठंडे पानी के | 
चिएलू पीने से भो चूहों का विप दूर हो जाता हे ॥ १०।११ ॥ 
चुलूकत्रयपानाञ्च वारिणा शीतलस्यव । ताम्वूलदर्ध 
ताम्वूलद्ग्धमुखश्य लालास्राबो विनश्यति । ११॥ _ 
ठंडे पानी के तीन चिहलू पीने से पांन खाने से जले हुये मुह 
की लार वहनी बंद हों जाती है ॥ ११ ॥ 


` शकर मिला छत खाने से शराव को नशा, दूर ही जाता 

है ॥ १२॥. £ 
कृष्णांकोलस्य मूलेन पीतं सुक्कथितँ जलम्‌। | 
ततोनश्येदूगर्रावषं त्रिरात्रेणमंहेश्बर ॥ १३ ^ ` 
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हः ( १५६ ॥ रह क 
4 सितल कार ~:~, क 
शे | काले 'अकोडे की जडू का काथ तीन दिन पीने से गर (संयोगी) द्र 


विष दूर हो जाते हें, ॥ १३ ॥ 
उष्ण गव्यघृतं चव सन्धवनसमन्वितम्‌ । बुश्चिकदंशे 
य नाशयेत्तन्मद्दादेव वेदनां बृश्चिकोद्भवाम्‌॥ १४॥ 
ने | संधानमक ओर गौ घृत गरम कर गाने से विच्छू की पीदा 
| दूर हो जाती है ॥ १४ ॥ | 
विषे | सुम्भं कु'कुमञ्चत हरितालं मनः खिला । मानुषविषे 
ग करङजं पिषितं चेव ह्यकमूलव्वशंकर ॥ १४॥ 
| विषंचृणां विनश्येत्तु एतेषा भक्षणाच्छिव । 
षे | कुसुम फूल, केशर, हरताळ, .मनसिल, करअ बीज, भाक की 
दिन | लह पीस खाने से मनुष्यों का विष दूर होता है ॥ १४ ॥ हु 


के दीपतेलप्रदानाच्च दंशैराकीटजैः शिव । खजू रविषे 
खजू रकविषं नश्येत्तदा वे नात्र संशयः ॥ १६ ॥ 
धे कनखणूरे के ..विष में दिये का ते लगाने से नष्ट हो लाता 
` हैं॥ १६ ॥ 

पुर | दंशस्थानं वश्चिकस्य शुण्ठी तगर संयुता । 

ह नश्येन्मधुमत्तिक्राया एतेषां लेपतो विषम्‌ ।मधुमक्षिकादंशे 
भदे | शतपुष्पा सेन्धबं 'च-साज्यं वा तेनं लेपयेत्‌ ॥ १७॥ 
गाता | विच्छू के काटे हुये स्थान पर सोंठ, तगर का लेप खगाने से 
| क वेदना शान्त हो जातो है । संघुमक्खी के विष पर सॉफ; संघानक, घृत 
र ढे सांथ क्षगाना चाहिये ॥ १७॥ 0 सा 


है पु ५; 


> ( १७४ $ 


24%००५००००००.... 


` ` शिरीष्सथतु बीजं वे सिद्धत्तीरेण घपितम्‌ । कुँक्कुरबिधे 
` ५ हल्ले पेन महादेव नश्येत्कुकरजं विषम ॥ १८ ॥ 
कुत्ते के विष में सिरस के बीजों को गम दुग्ध ते घिस ब्चगाना 


९५-०५ --------:< 


चाहिये ॥ १८॥ 
ज्यलिताग्तिवारिसेको तथा ददु.रजं विण्मू ।'६॥ददु रविषे 
2 कि मेंढक के विष में दीप्ताग्नि का या गरम जल का संक करनेसे |. 
नष्ट हो जाता है ॥ १३ ॥ | 
धत्तरकरसांन्मिश्रं क्षु राज्यगुडपानत: । 
शूना बिषं विनश्यत्त शशांकितशेखर ।।२०।। कुञ्झुरविष 
.  - 0 घतूरेके पत्तो का रस दूध, घृत, गुड़ मिला पिलाने से कुस्त का. ० 
विष मष्ट,हो जाता हे | कदी २ घ पाठ हे उसका अर्थ बिना गुड़ का 
दूध होता है ॥ २० ॥ 
चटनिम्बशपीनाव्य वल्कलं कथतं जलम्‌ । 
तत्सेकान्मुखदंतानां नश्यद्वै विषवेदना ॥ २१ ।। दन्तविषे 
बड, नींव, छुकुर की छाल के काथ से संक करने से मुख आर 
दांत का विष नष्ट हो जाता हे ॥ २५ ॥ 


लेपनाहेवदारोश्व गेरिकस्य च लेपनात्‌। 
नागेश्‍बरो हरिद्रड़े तथा माझ्जष्ट शा हर ॥ 2 
एभिलेंपाद्विनश्येत्त लूत विषसुमापते । २२ । लूताबिषे र E 
देवदांस, गेरु, नागकेशर, दोनों हल्दी और मजीठ के ल्षेप से “4 
मकड़ी का बिच दूर हो नाता है ॥ २२ ॥ रट. 


( २७४ ) 


करञ्जम्यतु वंज्ञान वरुणच्छुद मेवच | 
तिलाश्च सपपा इन्युत्रिप वै नात्र संशयः । २३॥: 
फंजा.के वीज, वरुण कौ छाल, विज्ञ, सरसों का लेप भो लूता 
विष को नष्ट कर देता है इसमें संदेह नहीं ॥ २३ ॥ 
घृतं कुमारीपत्रं वे दत्तं सलवणं हर । 
। -हुर्गमशारराणां कण्डूनेश्येदशाइत: ।। २४॥अशवकण्डो 
कुमारी ( घीकुंवार ) का पत्ता, नमक, घुत मित्रा. देप करने से 
घोड़े की देह को खुतलो मिट जाती हे ॥ २४ ॥ 
| इति छौ गारुदे मद्दापुराणे योगसार वर्णनं नाम पंचाशीत्यघिक शठवमो 
इधष्याय: भ्रीमश्निकित्सक चूडामणि पं०विस्वेश्वरदयाजुप्रीतष। 


- विश्वेश्वरी टीकया समलंकृतः पमा; ॥ `` 


हरिरुवाच ) 
चित्र सस्याष्ट्रभागाश्व शूरणस्यच षोडरा । चित्रकमोद्क 
शुण्ख्यामागाश्ववल्वारा सारवाना दयंतथा ।॥॥ है ॥ 
त्रितय पिलो मूजँ विडगानां चतुरष्ट्ययू | ` ` | 
अष्टौ सु पलि राभा [सिकता याश्चतुष्टयम्‌ ॥ २ ॥ 
_ {गुणेन गुडेनेषां मोद "नह कारयेत्‌। _ 
_तद्त्तणमजीणंदिः पाण्डुराग कामलाम्‌ | 
` तश्चारांश्व मदाग्नि खोदावे निवारयेत || ३॥ 
मिच २ 


द 


 शिव्रक ८ भाग, 
` भाग, पीयलामूज्ञ ३ भाग, विडग १२ भे) 


न २७०६ ) 


ANA र ८-० 


४ भाग सबसे दूना गुड़ पाक कर मोदक बनाले, इनके खाने से जीण = 
पांडु रोग, कामला, अतिसार, मंदाग्नि, परोहा नष्ट होती है ॥ ३॥ 


विल्बाग्नि मंथःश्योणाकपाटलापारिभद्रकम्‌। नारायणतेल्ञम्‌ 
ˆ प्रस्रारण्यश्वगंधा च वहती कण्टकारिका ॥ ७॥ 
वलाचातिवला रास्ना श्वदंष्टा च पुननवा । 
... एरंड: शारिवा पर्णी गुडूची कपिकच्छुका ॥ ४ ॥ । प 
_ एषां दृशपलान्भागान्‌ काथयेत्सलिलेऽमंशे । EF 
_ तेनपादाबरोषेण तैलपात्रं विपाचयेत्‌ .। ६॥ 0 
` आजंषा यदि वा गव्यं क्षीरंदत्वाचतुगु णम्‌ ¦ र 
. शतावरी, रसंचेव तेल तुल्यं प्रदापयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
्रन्याणियानि पेष्याणि तानि वच्यामितच्छु रगु । 
रातपुष्पा देवदारुबला पर्णी वंचागुरु ॥ ८ ॥ 
कुष्ठमांसी संन्धवद्ध॒ पलमेकं पुननंबा । 
पानेनस्येतथाभ्यङ्गो तेलमेतत्प्रदापयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
हृच्छूलं पाश्‍वशूलव्व गण्डमालाञ्च नाशयेत्‌ । 
अपस्मारं वातरक्त वपुष्मांञ्च पुम(न्भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
गभमश्बतरी विद्यात्कि पुनमानुषीहर । | 
अश्वाना वातभग्नानां कुञ्जराणां नृणांतथा ॥ ? १ ॥ | के 
तेलमेतत्मयोक्तव्यं सब बात विकारिणाम्‌ ॥ ११ 
वेल, इरनी, श्योनाक, पाटला, पारिभद्र, प्रसारिणी, असगंध, | 
भढ करेबा, फल कटैया, घज्ा, अतिवज्ञा रासना, गुखुरू, नंबा, | | 
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| एरंड, शारिवा, शालिपर्णी, एषटपर्णी, गुदली, कब, मेड नल es 
पत्र पानी ३२ सेर में पका चोथाई रख छान लें तेल ४ सेर डालें शता- 
घरी रस ४ सेर दे कल्क में सोया, देव दार, वला, शालिपर्णी, एश्निपर्णी 
बच अगर, कूठ, जटामांसी, संघा नमक, पुनर्नवा १-१ पक्ष डाल पकावे 
यह तेल, पान नस्य मदन में काम भ्राता है हृदय शूल, पाश्वैशूल्न, कंठ- 
माज्ञा, स्टगी, वात रङ्ग को नष्ट कर शरीर को पुष्ट करता है खिच्चरी 
भी गर्भ धारण करती है । फिर द्वियों का क्या कहना है वात पीडित, 
हाथी, घोडा मनुष्य में भी इसे प्रयोग करना चाहिये ॥ ११॥ 
हिङ्गतुम्बुरशुण्ठीभिः सिद्धं तेलन्तुसापपम । 
एतद्ध पूरणं श्रेष्ठ कंणांशूलापहंपरम्‌ ॥१२।। हिंग्वादितेलं 
, दंग, तुम्बुरुवीज सोठ से पकाया सरसों का तल कान में डालने 
से कर्ण शूल नष्ट हो जाता हे ॥ १२॥ 
शुष्क मूल शुए्ठोनां क्षारो दिंगुलनागरम्‌ । त्षारतेलम्‌ 
तक्रं वतु गु णंदद्यात्तेत्ममेत द्विपाचयेत्‌॥ १३ ॥ 
वाधिय्ये कणंशूलश्च पूयस्रावं च कणयो: । 
क्रिमयश्चवरिनश्यन्ति तेलस्यास्य प्रपूरणात्‌ ॥ १४॥ 
सूजी मूली, सोंठ का घार, ईगुर, मोथा, का कल्क डाल सट्टा 
चोगुना डाल कर पकाया तेज़ वघ्रिरता, कान दर्द, पोप. वहना, काल 
के कीड़ों को नष्ट करता है ॥ १४ ॥ / 
शुष्कमूलकशुण्ठीनां क्षारोहिंगुलंनागरम्‌ । क्तारतेलम्‌ 
शातपुष्पाबचा कुष्टं दारुशिधुरसाजनम्‌ ॥ १५॥ , 
सोवचलं यवतार सं|मुद्रं सेन्धवं तथा । 


पथ तन 


5385 ६४ 
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RMN MESS "° 
ग्रंथिकं बिउमुम्तद्व . मधुशुक्त वलुगु गम्‌ ॥ १६॥ 
“मातुलुङ्गरसश्चैव कइली'स एब च। 
तेजञमेभात्रपक्तव्यं कणशूलापद्दं परम्‌ ॥ १७॥ 
बाविर्यं कणंनादश्च पूयस्रावश्च दारुणम्‌ । 

पूरणादस्य तैलस्य क्रिमयः कणायोहंर ॥ १८॥ . ` 
सद्याविनाशमार्यानन्त शाशाङ्कक्ृतशेखर । 
चार तैलमिदे श्रेष्ट सुखदन्तमल।पहम्‌ ॥ १६॥ 


सूखी मूली, सोंड, का चार, सिंगरफ, सोंठ, सॉफ, बच, कूठ, |. 
देवदारु, संइजना, रसात, काला नमक, यवक्षार, समुद्र, संघव, विष 4 
नमक पीपजञासूत, नागर मोंथा, मधु शुक्र चोगुना विजोरा रस, केले का 
रस डाल तेल पका डालने से कर्य धूल, वधिरता, कर्यनाद, पीपवहना, .. 
क्रमिह्ठीना नष्ट होता है इस तेल का नाम चारि तेल है हवे शिव ।यह ' 


सुद दांत के मन्न छो भी नष्ट करता हे > भधु शुक्ल घनाते 


का विधांन-जम्पारी नोबू का रस १ सेर मधु डा पीपल चूर्ण $- इनको | 


मिट्टी के वर्तन में भर कर एक माघ बाद निकालें यही मधु युक्र है। 


शाक्क घर में पौपजामूज पीपल. के स्थान में हैं और तोत दिन में तयार. 
करने का विधन है। १ 


नं कुकुमं मांसी ऊपू रं जातिपत्रि हा /चंदनादितकम | 


जातीकझ्काल पूगानां लवंगस्य पलानि च ॥ २०॥ 


| | hs ` ५जभ्व्रीराणां फलरसः प्रस्थेड कुडोन्मितस्‌ । 
_ माड्िकतत्रदातःयं पज्ञे रः रिप्पल्लो स्म्रता ॥ 
` एतदेको कू सरे सुत्ये) च निव।पयेत्‌ । सङ FE 


a २ (९१ im 


गरुण च कस्तूरी कुष्टं तगर पादिका । 

गोरोचना प्रियंशुश्च बलाचेब तथा नली ॥ २१॥ 

खरल सप्ततण च लाक्षाचामलकी तथा | 

तथातु पद्मक चब ह्यतम्तलं प्रसाथयत्‌ ॥ २२॥ 

प्रस्वद्मलदुगन्यकरडूकुष्टह्र परम्‌ | 

गच्छतिस्ञीशातं रुद्र ? वन्ध्यापि लभते सुतम्‌ ॥ २३॥ 

चंदन, केशर, जटामांसी कपूर, जावित्री, चमेली पुष्प, कंकोल, 

घुपारी, लोंग, अगरु, कस्तूरी, षट, तगर, गोरे चन, प्रियं, वला. नखी 
-सरल, सप्तपणं, लाख, श्रामला, कमल पुष्य १-१ पलसे तेन सिद्ध 


. करें इसके जगाने से पसीने. की दुगेन्धि खुजली, कुष्ट नष्ट होते है 


` इनध्यापुत्र प्राप्त करती है और पुरुष सो ड्ियों से रमण कर सङ्गा है॥२३ 
यवानी चित्रक घॉन्यं ऽयूगणं जीरकं तथा । यवानीतेलम्‌ 
सोबचंलं विडंगद्् पिप्पलीमू तराजिकम्‌ ॥ २४॥ 
एभिः पचेद्चृत प्रस्थं जल प्रस्थाष्ट संयुतम्‌ । 
तथाईर्शोगुल्मश्वयथु' इन्तिवन्हि करोति वे ॥ २५ ॥ 


अजवाइन, चित्रक, धनिया, त्रिकुटा, रीरा, काला नमक, विडंग, पीपला 


भूल, राई एक सेर घृत आठ सेर पानी ठाल पकाव यइ घृत अशा, गुम, « 


| शोथ, को नष्ट कर अग्नि को दीप करता है ॥ २४॥ 
मरिच त्रितं कष्टं हरितालं मनशिला । मिच्यो तेलम्‌ 


देवदारहदिद्रैद्वेकुष्टमांसी च चन्दनम्‌॥ २६ ॥ 
[बिशालाऊरव।रखे श्रक्र्चीरं शकद्रस: | 
पषादकापिकों भागो विषस्याद्वपलं भवत्‌ ॥ २७॥ 


ककण ३ 2. कं ७. १० ८१ स तसा दा 


( १६० ) 


पम्प पी कक 


भे NS बे प हेर 
प्रस्थं कटुकतेलस्प्र गोमूत्रेऽष्टगुणे पचेत्‌ । 
मृत्पात्रे लोहपात्रे वा शर्म ग्निना पचेत्‌ ॥ २८ ॥ 
पामा विवर्चिका चैव दट्र विस्फोटकानि च । 
अभ्यङ्गेनप्रणश्यन्ति कोमलव्वव्वजायते ॥ २३ ॥ 
प्रभूतान्यपि श्वित्राणि तेलेनानेनमदयेत्‌ । 
चिरोत्थितमपि शिषत्र विनष्टं तत्ज णाद्धवत्‌ ॥ ३०॥ 
मिरच, निशोथ, कूठ, हरताल, मनसिल्ञ, देवदारु, दोनों हरदी, 
कूठ, जटामांसी, ज्ञालचंदन, इन्द्रायण, कनेर, आक का दूध, गो केगोवर 
_ - का रस २-२ तोला, सिंधिया २ तो०, कड़वा तेल + सेर, गोमूत्र झाठ 
„ सेर डाल लोइपात्र में पकालें, इससे पामा, विचनिका, दाद, फोडे नष्ट 
होते हैं और चमड़ी मुजायम होती है । शीघ्र पैदा हुये ओर पुराने श्वेत 
इष्ट इसके लगाने से नष्ट हो जाते हैं ॥ २६-३० ॥ 
पटोलपत्रं कटुका मज्धिष्टा शारिवा निशा । पटोलादिघृत 
जातीशमीनिम्तपत्रं मधुकं क्वयितं घृतम्‌ । ` 
एमि्लेपाटस्युररु गो ब्रणा बिस्ाविणः शिव ॥ ३१॥ 
है शिव परवरपत्र, कुटकी, मजीठ, श्रनन्तमूल, - चमेली पत्र, 
रामीपत्र, निम्वपत्र, मोरेठी के क्वाथ से पकाया घृत लगाने से वइने वाढे 
घाव ठीक हो जाते हैं ॥ ३५॥ | “ 
शंखपुष्पी बचा सोमो ब्राह्मोत्रह्मसुवचला: । ब्राक्षीघृतम्‌ 
अभया च शुची च आटरुषकवाकुची ॥ ३२॥ . 
एतरक्षसमंभागधुतप्रस्थ विपाचयेत्‌ । : 
कंटकाय्योरस्रपरस्थं चीरपस्थस्रमन्वितम्‌ ॥ ३३॥ 


ul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri क 


( २८१ ) 


एतदूत्राह्मीघ्वृतंनाम स्मृतिमेधाकर परम्‌ ॥ ३४॥ 

' शंखपुष्पी, वच, सोमवच्ली, ब्राह्मो, सफेद हुरहुर या घ्रह्मसुवचेला 
नामक औषधि, हरा, गुढूची, ्रूसा, वाळुची २-२ तोला, घृत १ सेर, 
कटेली का रस ७१ सेर, गोदुग्ध १ सेर डाल पकार्वे, यह बाह्यी घृत स्मृति 
मेघा ( बुद्धि ) वद्धेक हे ॥ ३४ ॥ 

अग्निमन्थो वचा वासा पिप्पली मधुसेन्धबम्‌ । स्वरभंगे 
सप्तरात्रप्रयोगेण किन्नरोरिवगीयते॥ ३५॥ ` 
इरनीसूल छाल, वच, अडूसा, पीपल, संघानमक, मधु में मिला 
-सात दिन खाने से किन्नरों के समान गाने वाला होता हे ॥ ३१ ॥ 


अपामार्ग: गुडूची च वचाकुष्टं शतावरी । 


शंखपुष्पाभया साज्यं विडङ्गं भन्तितं समम्‌ ॥ बुडिबृद्धौ 
त्रिमिदिनेनरं कुय्यादू अंथाष्टशतधारिणम्‌ ।। ३३॥ 
अपामार्ग, गुड्ची,'वच, कूठ, शतावर, शंखपुष्पी, इरा, विंग 
` का चूर्णं घृत से. खाने से तीन दिन में १० ग्रंथों को याद करने वाला , 
हो जाता है ॥ ३६ ॥ ' र 
अङ्िवौ पयसाज्येन माअमेकन्तु सेविता । बचाप्रयोगः 
 बचाङृंय्यौन्नर प्राज्ञं श्रुतिधारणसंयुतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
दूघ से, घत से या पानी से एक मास वच का चणे लेने से 
मनुष्य को विद्वान्‌ बना देती है ॥ ३७॥ 
i चन्द्रसूययग्रहे पीतं पलमेकं प्रयोन्बितम्‌.। 
, बचायास्तसत्णं कुय्यान्मद्वाप्रज्ञायुत नरम ॥ २८ ॥ 


RoE AB SONI 


चन्द्र या सूये ग्रहण के समय एक पल वच का चूर्ण दूध के 
साथ जेने से फौरन ही महा बुद्धिमान बना देतो है ॥ ३८ ॥ 
भूनिम्बत्रिफलापपं टैश्च शृतं जलं ।  रक्तशोधकम्‌ 
पटोलीमुस्तक्ाभ्याख वासकेन च नाशयेत्‌ 4 
विस्फोटकानि रक्तं च नात्रक्राय्याविचारणा ॥ ३६ ॥ 
चिरायता, नींवछाल, त्रिफला, पित्तपापरा का काथ या परवरपत्र 
मोथा, अड्सा का क्राथ, फोडे, फुन्सी शरोर रक्क विकार को दूर कर देते 


हैं, इसमें संदेह नहीं ॥ ३६ ॥ 


कतकस्यफलं शंख सैन्धव च्यूब्ण वचा। नेत्ररोगे 


फेनोरसाञन क्ोद्रं विडङ्घानिमनः शिला ॥ ४० |! 
एषावत्तिहेन्ति काचं तिमिरं पटलंतथा ॥ ४१ ॥ 
निमेली फल, शंख, सेधा नमक, त्रिकुटा, वच, ससुद्रफेन, 


रत, विडंग, मनशिल, को पीस, मधु से वत्ती, वना लें इसके लगाने . 


से तिमिर, पटल, कांच यह आंखों के रोग दूर हो जाते हें ॥ ४१ ॥ 
प्रस्थद्वयं माषकस्य काथश्च द्रोणमम्भसाम्‌।कणंरोगेतेलम्‌ 
चतुभागावशेषेण तेलप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ४२॥ 
कांजिकस्याठकंदत्वा षिष्टान्येतानिदापयेत्‌ | 
` पुननेवा गोछुरकं सेन्धवं ञयूषणंबचा ॥ 9३ ॥ 
लबणं सुरदारुश्च मजिष्टा कण्ट कारिका । 
नस्यात्पाना द्वरत्येब कणंशूलं सुदारुणम्‌ ॥ ४४ ॥ ' 
बधिय्यं सब रोगांश्वह्मभ्यंगाच्च महेश्वर ।। ४४ ॥ 
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( २८१ ) 


>) 


उरद दो सेर ले १६ सेर पानो में पकांबे चौथाई भाग शेष 
रहने पर छान लें तिल तेल १'सेर:में डालें कांजी ४ सेर डालें, और 
पुननेवा, गुखुरू,,संघा नमक, त्रिकुटा, बच, नमक, देवदारु, मजीठ, 
कटेली का करक डाल पकालें इसके नस्य ओर पीने से कणंशूल, वघि- 
रता, नप्ट होती,हे मर्दन से सब रोग दूर हो जाते हैं ॥ ७४ ॥ 


PPL 


पलद्वयं सेन्धवञ्च शु'ठी चित्रक पञ्चक्रम्‌ ॥ ४४५ ॥ 
सौवोरं पंचप्रस्थं च तैलप्रस्थं पचेत्ततः । 
असुग्दर स्वर प्लीहा सवे वात बिकारनुत्‌॥४६॥ वातरोगे . 
संघा नमक, सोंठ, चित्रक पंचाग २-२. पल का कल्क वना 
पाँच सेर सोवीर डाल एकं सेर तिल तेल पका लें इसके लगाने से रक 
प्रद्र, स्वर भेद, 'प्रीद्वा, सभस्त वात विकार दूर हो जाते हैँ ॥ ४६ ॥ 
उदुम्बरं वटं सत्तं जम्बूदयमथाजु तम्‌ । 
पिप्पत्तीव्व कदम्बश पलाशं लोधर तिन्दुकम्‌ । 
मधूकमाम्रसजञ्न वदर पद्मकेशरम्‌ । 
शिरीष वीजंकतक्रमेत्त्काथेन साधितम्‌ ॥ 
तैलं हन्तित्रणांल्लेपांचरकालभवानापि ॥ ४८॥ त्रणे 


ऊमर छाल, बट छाल, पाकर, जामुन, श्रजुन छाल, पीपल, 
कदम, ढांक. लोध तेन्दू महुय़ा, चीड, लर नागकेशर, शिरस, 
असन, निर्मली के क्राथ से पकाया हुआ तेल लगाने से वहुत पुराने 
त्रण श्रच्छे हो जाते हैं ॥ ४८ ॥ 
इति श्री गारुद्रे महापुराणे घृततैलादिवर्णन नाम द्वि नवत्यधिक शततमो 
ऽध्यायः श्रीमद्चिकित्सक चुडामणि पंविश्वेश्वरदयालु प्रणीतया! 
बिश्वेश्वरी रीकया समलंकृतः समाप्तः ॥ . 


( ९८४ ) 


oo ~ 


* इरि रुवाच | £ 
` पल्लाण्ड जीरके कुष्टमश्वगन्धाजमोदकम्‌ । वुद्धौ २७ 
बचा त्रिकुटकश्रेव लवणं चूणमुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ टा 
ब्राह्मोरसेभावितव्व सापमंघुसमान्वत्तम । | 
संप्ताहं भक्तितं कुय्योन्निमेलाञ्चमति पराम्‌ ॥ २॥ ३ 
भगंबॉन कहने लगे । प्याज, जीरा, कूठ, अलगंध अजवाइन, वच | न 
त्रिकुटा, वण, का चूणे वना ब्रह्मी रस की ७ सात भावना दे सधु घृत | 
से श्गते से एक सप्ताह में सुन्दर बुद्धि कर देता है ॥ २ ॥ 
“ सिद्धा्थंकवचाहिङ्ग करञ्जं देवदारुच | 
मञ्जिष्टा त्रिफला विश्वं शिरीषोरजनीद्यम्‌ ॥ ३॥ 
प्रियंगुनिम्ब त्रिकटु गोमूत्रेणैव घर्षितम । 
/ . .नस्यमालेपनव्ेवंतथा चोद्धत्तनंहितम्‌ ॥ ४॥ 
अपस्मार विषोन्माद शोषालच्मी ज्वरापहम । 
भूतभ्यश्रभेयं हन्ति राजद्वारेष योजनात्‌ ॥ ५ ॥ | | 
अपस्मारेनस्यं | 
सफेद सरसो, वच, हींग, कंज, देवदारु, मजीठ त्रिफला सोंठ, | 
शिरस. वीज, हरदी दोनो, प्रियंगु, नींव, त्रिकुटा, का गोमूत्र के साथ |. 
किया नस्य, लेप, उपटन, अपस्मार, विष, उन्माद, शोष, दरिद्र, खर, || 
मुवो से भय राजद्वार से भय को दूर करता है ॥ ५ ॥ 


निम्बं कुष्टं हरिद्रे ढे शिग्र खषंपजं तथा । कण्डूहरम « 
देवदारु पटोलञ्च धान्यं तक्रेण घषितम्‌॥ ६ ॥ 
. देह तेलाक्तगात्रं बे नयेदुद्वत्तनेन च । 
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। तवि कूठ, हल्दी दोनों, संजनावीज, सरसों, देवदारु, परवल, 
र धनिया, तक्र में पीस उव्टन करें और बाद को तेल लगावे, इससे 
खाज, कुष्ट, खुजली निश्चय कर दूर हो जाती हे ॥ ७॥ 
सामुद्रं सैनवं चारो राजिका लबणं बिडम्‌ । परिणामशुले 
6 कट्लोहरजश्चेवं त्रिवृत्सूरणकं समम्‌ ॥ ८ ॥ 
` दुघिगोमूत्रपयसा मन्दपावक पाचितम्‌ । 
बलाग्निवर्धकं चूर्णं िवेदुष्शेन वारिणा ॥ ६॥ 
जीणेंऽजीणे तु भुज्जीत सांस्यादिघृतमुत्तमम्‌ । 
नाभिशूलं मूत्रशूलं गुल्ससीहभवञ्चयत्‌ ॥ १०॥ 
सवंशूलहरं चूणं जठरानलदीपनम्‌ । 
परिणामसमुत्थस्य शूलस्य च हितं परम्‌ ॥ १० ॥ 
ू समुद्रनम्‌क, संघानमक, यवंक्षार, राई, विडलवण, कुटकी, लोह 
, चूण, निशोथ, जिमीकंद का समान चूणे, गो का दही, गो छा मूत्र जल 
मै डाल मंदाग्नि में पकाल, यह चूणै वल; अग्नि को बढ़ाता है, यदि 
गर्म जल से लिया जाय ।यह चूर्ण पचजाने पर मांसरोहिणी (जटामांसी) 
का बनाया घत पीने से नाभि शूल, मूजसूल , गुस्म, ज्रीहा का शूल भर 
. सभी शूलों को दूर करता हे, उद्राग्नि वर्धेक है, परिणाम शूल के लिये 


यह विशिष्ट भेषज है ॥ १० ॥ ` 


RRC RSET SD 


झभयोमलकं द्राक्ता पिप्पली कंटकारिक। । 
उपरंगीपुननेवा शुण्ठी जग्धा कासं निहन्ति वे ॥११॥ कासे 
संभालू, -आमला, दाख) पीपल, _ कटैलीमूल, काकरासिंगी, 


tk 


नपुनंवा, सोंठ का चूर्ण खाने से खांसी दूर. हो जाती है.॥ ११ ॥- 


4 


( २९८६ ) 


“>> 


अभयामलकं द्राक्षा पाठा चेव विभीतकम्‌ । 
शकराया समं चेव जग्धं ज्वरहरं भवेत्‌ ॥ १२॥ ज्वरे 
हरा, ग्रामला, वहेड़ा, दाख, पाठा का चूर्ण समान शकर मिला 
खाने से ज्वर नष्ट हो जाता हे ॥ १२ ॥ 
त्रिफला बदरं द्राक्षा पिप्पली च विरेककृत्‌ ।  बिरेके | 
हरीतकी स्रोष्णानीरैलवणञ्च विरेककृत्‌ ।! १३ ॥ 
त्रिफला, जंगली बेर, दाख, पीपल का चूर्ण दस्त लाता है इसो ङ 
तरह हरा, नमक गर्म जल से लेने पर भी विरेचन कराता हैं ॥ १३ ॥ | 
कूम॑सत्स्याश्वमहिष गोश्रगालाञ्च वानराः। ब्वरेधूपः ` . | 
विडालवहिकाकाश्व धराहोलूककुक्कुटा: ॥ १8 ॥ 
४ हंस एषाश्च विडमृत्रं मासं वा रोमशोणितम्‌ । 
धूपंदद्याज्जवरात्तेभ्य उन्मत्तेभ्यश्च शान्तये ॥ 
कछुवा, मछली, घोडा, भैसा, गौ, स्यार, वन्द्र, विज्ञी, मोर, 
कोवा, सुश्रर, उल्ल., मुर्गा, हंस इनजीवों के मल मूत्र, मांस, रोम रङग, 
को धूप ज्वर, उन्माद, को नष्ट कर. देती हे ॥ १५ ॥ 


एतान्यौषधजातानि कथितानि उमापते । औषधप्रशंसा 
निध्नन्तितांश्च रोगांश्च वृक्षमिन्द्राशनियथा ।। १६ ॥ 
हेशिव उपयुक्र कही हुई दवाइयां उन उन रोगों को विजली 
जैसे वरो को नष्ट कर देती हे वेसे ही नष्ट कर देती हैं ॥ १६॥ 
. औषधं भगवान्विष्णुः संस्मृतो रोगनुळूवेत । 
ध्यातोऽचितः स्तुतो वापि नात्रकायौ विचारणा ।। १७॥ 


भगवान विष्णु ही सच्ची औषधि है इनका ध्यान, पूजन, स्मरण 
निश्वप ही रोग को दूर कर देता हे ॥ १७ ॥ 
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हयायुवद्‌ माख्यास्य हयं सवाथलच्षणम्‌ । अश्वायुवद्‌ः 
काकतुरड: कष्णाजहो वृत्तास्यशचाष्एतालुकः ॥ १॥ 
करालाहीनदन्तश्च श्वङ्गी विरलदन्तकः । 
एकाणडश्चब जाताण्डः ५चुकी द्विखुरी स्तनी ॥ २ ॥ 
माजारपादो व्याघ्राभः कुप्टविद्राविसन्निभः । 
यमजोवामनश्चेब माजार: कपिलोचनः । ३ ॥ 
एतद्दोषीह यस्स्याञ्य उत्तमों5श्वस्तुरूकज: । 
मध्यमः पञ्चहस्तशच कनीयाशव त्रिहस्तकः ॥ ४ | 
घन्वन्तरि जी कहने लगे--घोड़ों की चिकित्सा को श्रोर उनके 
लक्षणों को कहता हं-काकतुण्ड, कृष्णजिब्ह, वृक्तास्य, उष्णतालु, कराल, 
| हीनदन्त, शङ्गी, विरलदन्त, एकाण्ड, जाताण्ड, कंचुकी, द्विखुरी,द्विस्तनी 
| मार्जारपाद, व्याध्राम, कुष्ट विद्रधि के समान यमन, वामन बिल्ली याबंदर 
केसमाननेत्र वाले घोडे त्याज्य होते हैं । तुर्की घोड़ा उत्तम होता हे । पाँच 
` हाथ का घोड़ा मध्यम, तीन हाथ का कनिष्ट माना गया हे ॥ ४ ॥ 
असंहता ये च वाहाहस्वकणोस्तथैव च ।. 
शवलाभाःः प्रभावेषु न हीनाश्चिरजीविनः ॥ ५ ॥ 
रेबन्तपूजनाद्धोमाद्रक्याशच ढ्विञभोजनात्‌ । 
सरलं निम्बपत्राणि गुग्गुलं संषंपान्घुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
तिलंचैव वर्चाहिंगु वध्नीयाद्वाजिनोगले । ७॥ 
जो घोडा मजबूत हो ओर छोटे कानों वाला हो, कवर रंग का, 
प्रभाव वाला घोड़ा चिरजीवी होता हे । घोड़ों को रेवन्त पूजन से होम 
से ब्राह्मणो को भोजन कराके रक्षण कर । सरल, निम्वपत्र, गूगल, सरसों 
तिल, वच, हींग की पोटली गले में बांधे ॥ ७ ॥ 
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आगन्तुअं दोषजन्तु ब्रणं द्विविधमीरितम्‌ । 


चिरपाकं वातजन्तु श्लेष्मजं ज्षिप्रपाककम ॥ ८॥ 
कण्ठदाहात्मकं पित्ताच्छोणितान्मन्द्वेदनम्‌। 
आगन्तुजन्तु शस्रायेदु ष्टत्रए विशोधनम्‌ ॥ ६ ॥ 


SS 


श्रागन्तुज ओर दोपज दो प्रकार के त्रण होते हैं । वातज श्रोर | | 
ष्म बहुत दिनों में पकते हैं, जल्दी पकने वाले, कण्ठ में दाह करने ५ 
वाले पित्तज कहलाते हैं, रक्त से मन्द॒ वेदनावाले होते हैं । आगन्तुज भी | 
मन्द वेदना वाले होते हैं| खराब घावों को. शस्त्रादि से शोधन करना | ( 
व्वाहिये ३ ॥ * - । 
एरण्डमूलं द्विनिश॑चित्रक॑ विश्वभेषजम्‌ । डर 
रसोनं सन्धव वापि तक्रकाञ्जिक पेषितमू ॥ ६ ॥ 
` तिलसकुकपिण्डिका दधियुक्ता ससैन्चवा। | 
E निम्बपत्रयुतत पिण्ड ब्रणशोधन रोपणम्‌ ॥ १० || | ७ 
प्रण्डमूल, दोनों हदी, चित्रक, . सोंठ, लहसन, सेंघानमक, | 
मट्टा ओर कांजी में पीस लेप करना | तिल, सत्त, संघा नमक, दही के ह । 
साथ पीस लगाना | नीम को पत्ती का लेव त्रण को शोधन रोपण 
करता है ॥-१०॥ - 
पटोलं निम्बपत्रद्ध बचा चित्रक मेव च | न 
पिप्पली श्रहठवेरव्व चूर्णमेकत्र कारयेतु.॥ ११॥ . - ` 
एतत्पानात्क्रिमिश्‍लेष्म मंदानिल विनाशनम 


` प्रवल, नीवपत्र, बच, चित्रक, पीपल, सोंठ क चूर्ण खिल 
क्रमि, कफ, मन्दारिन को नष्ट करता है ॥ ११॥ : 


FS 
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निम्वपत्रं पटोलश्च त्रिफला खदिरं तथा| . । 
काथयित्वा ततोवाहं खतरक्त॑ विचक्षण: || ड्‌ । 
च्यह्म॑वप्रदातव्यं हयकुष्टोपशान्तये ॥ १ ३॥ | 
| 
| 
| 
| 


र क्ला कर 


नीम पत्र, परवल, त्रिफला, खदिर, का क्वाथ रक्कमोक्ष करा के 
तोन दिन पिलाने से घोडे का कुष्ट दूर करता हे ॥ १३॥ 


च ष ~ RN, ९ जं ७ | 
सञ्रणेष॒ च कुष्टेषु तल॑सषपजं हितम्‌ । 
लशुनादिकषायश्च : पानभुक्तयुपशान्तये ॥ १४॥ 

घण शरोर कुष्ट रोग में सरसों का तैल हित कर है | लहसुन | 


का क्राथ भूख प्यास को बढ़ाने बाला हे॥ १४॥ 
मातुलुङ्गरसोपेतं मांसीनां रसकेन वा। 
सद्योदद्यात्तत्र नस्यमन्येवातैः सुसंयुतैः ॥ १४॥ 
बिजोरा, नीवू का रस, जटामांसी रस सिला नस्य देने से बातज 


रोग दूर हो जाते हैं ॥ १९ ॥ 

पलद्वयं प्रथमेन्हि एकैक पलब्वद्धितः । 

यावद्दिनानि पू णानिपलान्यष्टादशोत्तमे॥ १६॥ 

अघमेऽषटपलानिस्युसध्यमेस्युश्चतुद्‌श । 

शरन्निदाघयोनैँ् देयं नेवठु दापयेत्‌ ॥ १७॥ 

पहिले दिन एक पल तेल पिलाबे दूसरे दिन दी पल इस 

प्रकार १८ पल तक बढ़ाव यह उत्तम मात्रा ह । अघम मात्रा ८ पल की 
म 4४ पल को समझ परन्तु शरद, ग्रीष्ममें, न दें और 


समरे ओर 
न दिलावे॥ १७ ॥ 


ष्ट्र 
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» तेलेन वातिके रोगे शकराज्य पयोन्वित: । 
कटुतेलेः कफेव्योषे: पित्ते च त्रिफलाम्युभिः ।| १८ ।| 
बातज रोगों में शकर, घृत, दूध के साथ कटु तेल दें। कफरोग 
में त्रिकुटायुक कटु तेल पिलावे, पित्तजरोगों में त्रिफला मोंथा युक्र कटु 
तैर दें ॥ १८ ॥ 
शालिषष्टिकदुग्धाशी हयो हि न जुगुप्सितः । 
पक्कजम्वूनिभोहेमव्णोऽशवो न जुगुप्सितः || १६॥ 
घोडे को शालि, शाठी, दुग्ध, देना उत्तम हे । पके जामुन के. 
से रग वाला, सोने के रंग का घोडा उत्तम कहलाता है ॥ १६ ॥ 
अद्धश्रहरणेधुय्य॑ गुग्गुलु प्राशयेद्धयम्‌ । 
- भोजयेत्पायसं दुग्धं सत्वरं सुस्थिरोहय: ॥| २० ॥ 
बोका ढोने से या चोट लगने से थक जाने पर गूगल खिलाना, 
दूध, खीर, खिलाने से भी घोड़ा जल्द ठीक हो जाताहे ॥ २० ॥ 
विकारे भोजने दुग्धं शाल्यन्नं वातले ददेतू । 
क्षं मांसरसे: पित्त मधुमुद्वरसाञ्यकः ॥ २१ ॥ 
वात रोग में दूध, शालि. का भोजज दें । या मांस रस दें पित्तज 
रोगों में एक तोला मधु मिल्ला मूग का रस घृतयुक्र दें ॥ २१ ॥ 
` कफेभुद्गान्डुलत्थान्वा कट्तिक्तान्कफेहये । 
वाधिय्य व्याधिते मसे त्रिदोषादौ तु गुग्गुलुः ॥२२॥ 
कफ राग स मू ग, कुलथी, या कटुतिक्र रस कुटकोयुक्र द | 
बधिरता या त्रिदोषज रोगों में गूगल देना चाहिये ॥ २२॥- | 
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घासेदूवा सवेरोगे प्रथमेडन्हिपलं ददेत्‌ । 
विबधंयेत्ततः कषमेकान्हि पलपंचकम ॥ २३ ॥ 
समस्त रोगों में दूव घास दें पहिले दिन १ पत्र दें फिर प्राति 
दिन एक तोला बढाते जाँय जब तक्र पांच प हरो जावे ॥ २३ ॥ 
पाने च भोजनेचेव अशीति पलकं परम्‌ । 
मध्येषष्ठिश्चाधमे चत्वारिंशच्च भोगिष॒ ॥ २४ ॥ 
खाने पीने की मात्रा उत्तम मात्रा ५० पल को है. श्रौर मध्यम 
मात्रा ६० पल को अधम मात्रा ४० पल की हे ॥ २४ ॥ 


ब्रणेकुष्टेषु खञ्जेषु त्रिफला काथ्रसंयुतम्‌ । 
मन्दाग्नोशोथरोगे च गवां मूत्रेणयोजितम्‌ ॥ २५॥ 


त्रण कुष्ट, खंजता में त्रिफला का क्राथ दें मंदाग्नि, शोथरोग सें 
त्रिफला गो सूत्र कें साथ दे ॥ २५ ॥ 
बातपित्त ब्रणेव्याधो गोच्षीरं घृतसंयुतम्‌ । 
देयं कृशानां पुष्ट्यथ मार्सयु क्त च भाजनम्‌ ॥ २६ ॥ 
वात पित्त शऔर व्रण रोग में गो दुग्ध छत युक्त द या कृशों को 
पुष्टि के ग्रथ मासयुक्क भोजन द ॥ २६ ॥ 
सुपिष्टायाः प्रदातव्य गुडूच्यापलपंचकम्‌ । 
प्रभाते घृत संयुक्त शरद्ग्रीष्मे च वाजिनाम्‌ ॥ २७॥ 
रोगघ्नं पुष्टिदं चापि बलतजोविबधनम्‌ । 
तदेवारवायदातब्यं लीरयुक्तमथापिवा ॥ २८॥ 
पांच पल पिसी हुई गुड्डचों शत “में मिला प्रातः काल शरद 
५ 


५) 
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ग्रीष्म ऋतु में दें यह रोग नाशक पौष्टिक बल तेज बढाने बाली होतो है 
' अन्य ऋतुओं में उपरोक्त विधि से या दूध के साथ देनां चाहिये ॥२८॥ | 


` गुडूचीकल्पयोगेन शतावय्यश्वगन्धयोः । 
चत्वारि त्रीणिमध्यस्य जघन्यस्य पलानि हि ॥२६॥ 
गुडूची की तरह शतावरी, श्रसगंघ भी दें इनकी मात्रा उत्तम 
४ पल, ३ पल मध्यम १ पल को अधम हैं ॥ २३ ॥ 
__अकस्माद्यत्र वाहानामेकरुपं यदाभवेत्‌ । 
म्रियते च यदा ज्षिप्रमुपसग तमादिशेत्‌ ॥ ३० ॥ 
होमाद रक्षया विप्रभोजने वेलिकमणा । 
शान्त्योपसगंशान्तिः स्याद्धरीतक्यादिकल्पतः ॥ ३१॥ 


एकदम घोड़ों का एक रूप हो जाना या जल्द २ मरना उपसर्ग 


कहलाता है । इस उपसगं को होम, ब्राह्मण भोजन, उपसगे शान्ति से. 


या हरोवकी करप से शान्त करें ॥ ३०-३१ ॥ 


हरीतकी गवां मूज्रेस्तैलेन लवणान्विता । 
आदौ पंच ततः पंच वृद्धया पूर्ण शतावधि । 
उत्तमा च रातंमात्रास्त्वशोतिः षष्टिरेववा ॥ ३२॥ 


हरा १ का चूर्ण नमक, तेल मिला रोमूत्र से दें, प्रतिदिन ४-४ | 
0 ` बढा सो तक करें, यह सौ की उत्तम मात्रा है, अस्सी की मध्यम, | 


साठ को अधम मात्रा होती हे ॥ ३२ ॥ 
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अथ गजायुर्वेदः 
गजायुबंद माख्यास्ये उक्ताः कल्पा गज्ञेहिताः 
गजचतुगु णामात्रा स्ताभिगजरुगदन ॥ ३३॥ 
अब गजायुवद कहते हैं, इसमें भी. उपरोक्त योग ही कार्य करते 
हैं, परन्तु मात्रा चोगुनी कर देना चाहिये ॥ ३३॥ 
गजोपसगे व्याधीनां शमनं शान्तिकर्मच । 
पूज यिखबासुरान्विपरत्रत्नेरगा कपिलां ददेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
गजोपसर्ग रोग में शान्ति कमं देव ब्राह्मणों के पूजन से करें, 
या रत्न, एवं गोदान से करें ॥ ३.४ ॥ 
दन्तिदन्तद्वयेमाला निवध्नीयाठुपोषितः । 
संत्रेणमंत्रितःन्वेद्यो बचासिद्धार्थ कांस्तथा || ३५॥ 
हाथी के दोनों दांतों में उपवास करके मंत्र से अ्रभिमंत्रित कर माला 
या वच; सरसों को. बांधे ॥ ३९ ॥ 
सूर्य्यो दिशिबहुगोश्रीविष्एव चां रक्तयेंद्‌गजम्‌ । 
वलिंदद्याच्चभूतेभ्यः स्नापयेचचतुर्घटे; ॥ ३६॥ 
सूर्य, शिव, दुगा, लच्मी, विष्णु की पूजा हाथी को रक्षा करती 
हे, भूतो को वलि दें ओर चार घड़ों से स्नान कराव ॥ ३६ ॥ 
` भोजन मंत्रितं दद्या ्भ्मनो दरूनयेदूगजम्‌ । 
. भूतर्ञा शुभामेध्या बारणं रत्तयेत्सदा॥। ३७ ॥ 
| ` , मंत्रित भोजन दें और राख को उस पर डालें, भूत रक्षा, हाथी 
कः के रक्णमें सबसे उत्तम मानी गई हे ॥ ३७ ॥ 


De he mares 
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त्रिफलापंचकोले च दशमूलं विडंगकमू । 
शतावरी गुडूची च निस्ववासक किंशुकाः॥ ३८ | 
गजरोग विनाशाय हितोरूक्ष: कषायकः । 
आयुर्वेदद्वयोक्तानासुक्तं संच्तेपसारतः ॥ ३६ ॥ 
त्रिफला, पंचकोल, दशसूल, विडंग, शतावर, गुडूची, नीच 
अड्सा, ढाक का काथ हाथियों के सभी रोगों को दूर कर देता है, भ्रशवा- ' 
, युर्वेद गजायुर्वेद में संक्षेप से सारभूत योग कहे जाते हैं ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीगारुडे महापुराणे गजायुवेद निरूपणं नामेकोधिकद्विशततमो 
ऽध्यायः श्रीमचिकित्सक चूडामणि पं०विश्वेश्वरदयालुप्रणीतया 
विश्वेश्वरी टोकया सनाथी कृतः समाप्तः || २०१ ॥ 


टा 


| a 
| 


॥ हरिरुवा'च ॥ ; 
एकं पुननवामूलमपामार्गस्य वा शिव । योनिशुले | | 
सरसं योनिनिः लिप्तं वर्राङ्गस्यव्यथांहरत्‌ ॥ 
प्रसूतिवेदनाञ्चव तरुणीनां व्यथां हरेत्‌ ॥ १॥ 

अकेली पुननंवा की जड़ या श्रपामार्ग की जड़ ताजी लेकर योनि 


में रखने से प्रसूति समय की वेदना ओर तरुणता में हुई ख्ियों की योनि 
वेदना का शमम होता हे ॥ १ ॥ । 


भूमिकुष्माण्डसूल व शालि चूणमथापिवा । स्तन्यवृद्धौ 

सप्ताहं दुग्धपीतं स्यात््ोणा वहुपयस्करम्‌ ॥ २ ॥ } 

वेढारीकंद का चूर्ण शालि चूर्ण दुर्ध के साथ सात दिन पाते ` 

से खिया के दूध को बहुत बढा देता है ॥ २ ॥ 
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सद्रेन्द्रबारणी मूलं लेपारह्ीस्तनवेदना । योनिशूले 
नश्येस्घृतपक्ता च कार्यावश्यन्तु पोलिका ॥ 
भक्तितासामहेशान योनिशूलं विनाशयेत्‌ ॥ ३॥ 
इन्द्रायण सूल के लेप से स्तनवेदना नष्ट हो जाती हे | घृत में 
पकाई पूड़ी खाने से योनिशूल दूर हो जाता है ॥ ३॥ 
प्रलेपिता कारवेल्ल मूलेनेव बिनिगंता । यानिश्रंशहरं 
योनि: प्रवेशमायाति नात्रकाया विचारण।.॥ ४॥ 
करेले की जड़ का लेप वाहर निकली हुई योनि को भीतर ले 


जाने वाला होता हे इसमें संदेह नहीं ॥ ४ ॥ 


नीलीपटोलमूलानि साज्यानितिलवारिणा । जालगदंभे 
पिष्टान्येषां प्रलेपोबेजालगदेभरोगनुत्‌ ॥ ५॥ 


नील, प्रवर, की जड़ तल के पानी से पीस घृत मिला लेप 
करने से जालगदभ ( अग्नि वात ) रोग दूर होता है ॥ ₹ ॥ 
पाठामूलं रुद्रपीतं पिष्टंतण्डुलवारिणा । मसूरिकायाम्‌ 
पापरोगहरंस्याञ्च कुऽ्टपानं तथैव च ॥ ६॥ 
हेरुद पाठामूल चावल धोवन के साथ पीने से चेचक दूर होती 
है इसी प्रकार कुष्ट पान से भी दूर हा जाती है ॥ ६ ॥ 
स्योदक्ञ्च समधुपीतमन्तगतस्य वे । 
पापरोगस्यसंतापनिवृत्ति कुरुत शव ॥ ७॥ 
` वासी जल में मधु मिला पीने से चेचक का भोतरी संताप दूर 


हो जाता है ॥ ७ ॥ 
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घृततुल्या रुद्रलाज्ञा पीता चीरेण वे सह । प्रदरे 


| प्रदरं हरते रोगं नात्रक्रायो विचारणा ॥ ८ ॥ 

{५ ; हे | 
| दूध के साथ हेशिव घृत मिला लाख का चूर्ण पोने से रक्ग प्रद । 

रोग दूर होजाता है ॥ ८ ॥ 


उ 
हिजयष्टीत्रिकटक चूण पीतं हरेच्छिव ।  रजोरोधे 
तिलकाथेनसंयुक्त रक्तगुल्मं खिया हर ॥ ६ ॥ 
कुसुमस्य निबद्धञ्च तरुणीनां महेश्वर । १०. | 

भारंगो, त्रिकुटा का चूणं तिल के छाथ के साथ पीने से हेशिव ज 
रक्क गुल्म, रजोरोध नष्ट हो जाता है. ॥ ३ १०॥ 
रक्तोत्पलस्य वैकन्दं शकरा तिलसंयुतम्‌। गर्भपात 
पीतं स शकरं स्रीणां धारयेदूगरभेपातनम्‌ ॥ ११॥ 
रक्तस्रावस्यंनाशाः स्याच्छीतोदक निषेवणात । + 


रक्त कमलकन्द, तिल, शकर का चूर्णं शकर. के शर्बत के साथ 
_पीने से गर्भपात नष्ट होता है | ठंडा पानी पीने से रङ्गखाव मिट 
जाता है ॥ ११ ॥ 


पीतन्तुकाञ्चिकरुद्र कथितं शरपुङ्खया । प्रसूतिकरम्‌ ५ 
हिंगुसेन्धवसंयुक्त शीघ्र ल्लीणां प्रसूतिकृत्‌। १२ ॥ 
मातुलुङ्गय वेमूलं कटिबद्धं प्रसूतिकृत्‌ ॥ १३॥ | 

शरपु खा की. जड़ को कांजी में पका हींग, संथा नमक मिला _ हं 
पिल्लाने से शीघ्र ही प्रसूदि होती हे ॥ १२ ॥ 
विजौरा, नीबू की,जड कमर में बांधने से भी प्रसूति (बघा. 
पैदा ) शीघ्र होता है ॥ १३ ॥ 
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( २६७ ) 
'अपामागेस्य वेमूलं गर्भवत्यास्तुनामत: । पुत्रपुत्रीपरीचा 
उत्पाट्यमानेसकले पुत्रः स्यादन्यथा सुता ॥ १४ ॥ 
गर्भवती के नाम से भ्रपामागंमूल उखाइने से यदि पूरी जइ 
| उखड्‌ श्रावे तो पुत्र होगा कम उखड़ने से पुत्री होगी यह जाने ॥ १४ ॥ 
अपामागस्यवमूल नारीणां (शारसिस्थिते। गर्भशूले 
गभशूलं विनश्येत नात्रकायी विचारणा ॥ :४॥ | 
है| अपामागं की जड गर्भेवती के शिर पर रखने से गर्भश्ूल दूर हो 
| नाता है इसमें संदेह नहीं ॥ ३१९ ॥ । 
४ कपू'रमदन फलमधुके: . पूरित:शिवयोनि। संकोचे 
योनिः शुभास्याद्‌ वृद्धाया युवत्याः किं पुनहर ॥ १६ ॥ 
॥ . ` कपूर, मैनफल, मोरेठी का चूर्ण योनि में भरने से वृद्धा खी की 
| भी योनि संकुचित हो जाती.हे फिर जवान का तो कहना ही क्या हे ।१६ 
| यस्यवालस्य तिलकः कृतो गौरोचनाख्यया । बालरोगे 
शर्करा कुषटपानं च दत्त॑सस्याच्चनिभंयः ॥ ` | 
विषभूतम्रहादिभ्यो व्याधिभ्यो वालकः शिव ॥ १७॥। 


~~~ 


साथ कूठ खिलाया जाय तो वह बालक प्रद, भूत और रोगों से निभंय 
रहता है॥ १७ ॥ 


बालानामुपसरेभ्योरुद्र रक्ताकर भवत्‌ ॥ १८॥ 


. से घंचाता हे॥ १८॥ 


ग |... जिस बालक के गौरोचन का तिलक किया जाय या शकर के . 


शंखनाभिबचाकुष्ट लोहानां धारणं सदा | बालोपसगे | 


शंखनाभि, वच, कूठ, लोह, का पहिराना वच्चा को उपसगे 
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° पलाश चूण समधु गव्याञ्यामलकान्वितम्‌ । बुद्धिवृद्धे 
ह सविडङ्गं पीतमात्रं नर कुय्यान्सह।मतिम्‌ ॥ १६ ॥ 
॥। मासे कैन महादेव जरामरण धाज्जित: ॥ २० ॥ 
पलाश बीज चूर्ण, आमला, गौषत), मधु, विडंग, का समान 
भाग किया चूर्ण एक मास खाने से बुद्धि बढ़ाता है और जरामरण को | 
दूर करता है ॥ २० ॥ 
पलांश वीजं सघृतं तिलमध्वन्वितं समम्‌ । जरामरणे 
सप्ताहं भक्तितं रुद्र जरां नर्यात संक्षयम्‌ ॥ २१ ॥ : 
छाक के बीज, घत, तिल, मधु, समान भाग मिला सात दिन 
खाने से बुढ़ापा नष्ट हो जाता हे ॥ २१ ॥ 
रुद्रामलक चूणवे मधुतेल घृतान्धितम्‌। रसायने 
जर्ध्वामासं युवा स्याञ्च नरो वागीश्वरोभवेतू ॥ २२ ॥ 
हेरुद्र भ्रामला चूण, मधु, तेल, घृत युक्क एक मास खान से 
मनुष्य बुद्धिमान ओर जवान हो जाता है ॥ २२ ॥ 
शिवामलक चूणंबे मधुना उदकनवा । 
वलानि कुय्योन्नागस्य प्रत्युषेभक्तितं शिव ॥ २३ ॥ 


हरा. और रामले का चूर्ण मधु से या जल से प्रातः बेने पर, 
हाथी का सा वल देता है ॥ २३ ॥ 


कुष्ट चण साउ्य मधुःप्रातर्जगध्वा भवेन्नरः । 
स्रा्तात्सुरभिदेहोवे जीवेद्रघसहसर्खकम्‌ ॥ २४॥ | 
कुष्ठ चुणे, घत, मधु, के साथ प्रातः काल खाने से स्वर्ग समान. 
देह वाळा और हजार वर्षे जीने बाला होता ह ॥ २४-॥ .  : १2 


माषस्यविदलान्येब वितुषाणि! महेश्वरः | 
घुत भावित शुष्काणि पयसा साधितानिवे ॥ २४ ॥ 
समध्वाज्यपयोभिश्च भक्तयित्वा च कामयेत्‌ । 
सीणां शतं महादेव तस्वणान्नात्र संशयः || २६ ॥ 
| उरद की दाल पांनी में भिगो छिलके रहित कर वृत से भूने 
जव लाल रंग हो जाय तब दूध डाल पकावे' ठंडा होने पर मधु घृत 
मिला खाने से शीघ्र ही सौ स्त्रियों से रमण करने की इच्छा 
| करता है ॥ २५।२६॥ 
रसश्चेरणडतेलेन गन्धकेन शुभोभवत्‌। 
त्रिकालोदकसंघुष्टो बलकरद्भणाद्भबेत्‌॥ २०॥ | 


पारद को गंधक के साथ मर्दुन कर एरण्ड तेल में पकार्वे फिर 
त्रिफला, त्रिकुटा, त्रिमद, ( दालचीनी, इलायची, पत्रज ) की भावना 
दे' रडले और सेवन-करने से भी बल बढ़ाता हे ॥ २७.॥ | 
दुग्धं वितुषमाषैश्च राम्वीवीजेश्चस्राधितम्‌ । 
गपामागस्यतेलेन पीतं खीरात कामकृत्‌ ॥ २८॥ 
छिलके रहित उरद ओर कोंच बीज डाळ पकाया दून अपा- 
सो स्त्रियों से भोग करने वाला होता है ॥२८ा। 


मार्ग तेल मिला पीने से 
` इति श्री गारुंडे महापुराणे एततेलादिवणनं नाम द्वि. अधिक द्वि शततमो 
ऽध्यायः श्रीमच्चिकित्सक चुडामणि पं ०विश्वेश्वरदयालु प्रणीतया 
विश्वेश्वरी दीकया समलंकृतः समाप्तः ॥ . 


( ३०५ `) 


पक कक कक शक न जज पक 
AANA 22222” 


अथ गवायुर्षेदः 
॥ हरिरुवांच ॥ 
या गौद्रेष्टिस्वकं बत्सं तस्या देयं स्वकंपयः | 
... ' लंबणेन समायुक्त' तस्या वत्सः प्रियो भवेत्‌ ॥ १॥ | 
। त भगवान 'बोले-जो गाय श्रपने बछुडे को प्यार नहीं करतो ह 
| ` उसे उसी का दूध नमक मिला देने से बछुडे को प्यार कले |. 
बगतो है ॥ १..॥ 2 
शुनो$स्थिकटिवद्धंहि महिषाणां गावांतथा | 
कृमिजालंपातयरतिं सकलं नात्र संशय: || २॥ । 
` ` ` कुत्ते की हड्डी कमर में बांधने से गाय गोर भेसों के समस्त कृमि ‘6 
` जाल. को निकाल देता है ॥ २॥ ह. 
; _ गोजरायुनाभिपातःस्याङ्ग जामूलस्य भक्षणात ॥ ३॥ | | 
जामूल के खिलाने से गो की जरायु ( श्रांवल.) निकष | | 
. जाती है ॥ ३ ॥ 2508 ८ छ 
2 ` बरुणफलस्य रसं करेण मथितं शिव। ` 
चतुष्पाद द्विपद्योः कृमिजालं निपा तयेत्‌ ॥ ४ ॥ ` 
वरुण फल का रस हाथ से मल कर देने'से मनुष्य और पशुश्नों . 
Fn ` के कृमि जाल को निकाल देता हे॥ ४ ॥ 
i ्रएञ्जशमयंद्रुद्र जयायाः पूरणात्‌ तथा। * 
` गजमूत्रस्य वे पानं गोमहिष्युपसर्गनुत्‌ ॥ १ ॥॥ | 
जयन्ती की लुगदी भरने से घाव नष्ट हो जाता है, हाथी का 
_ मूत्र पान कराने से गो, मेंस के रोग दूर हो जाते हें॥ ५॥ 


+ 
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सससूर शालिबीजं पीतं तक्रणुवांषतम्‌ | 
च्रे गोमहिषस्येव गोः पु'सश्चहितं भवेत्‌ ।। ६ ॥ 


मसूर, शालिबीज, तक्र में पीस पीना, गाय भैस, खरी के 
दूध बढ़ाने में हितकर हे ॥ ६ ॥ 


पत्रश्चशरपु'खायां दत्त, सलबणं शित्र , 
वारिस्फोटं हयानाव्य केसराणां विनाशयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


शरपोंखाँ के पत्त लवण मिल्ला देने से घोडा के शोरों के पानी 
वाले फोडे नष्ट हो जाते || ७ ॥ 


घृतकुमारीपत्रमेव दत्तः स लवणं हर । 
'तुरंगम केसराणां कणडूनशयेन्नसंशयः |! ८ ॥ 
* - स्वार पाठे कां पत्ता नमक मिला खिलाने से धोड़ों को और शेर 


की खुजली दूर. हो जाती है ॥ ८॥ - 
इति श्री गारुडे महापुराण गवायुदद वर्णनं नाम त्रयोधिक द्विशततमो 
ऽध्यायः श्रीमञ्चिकित्सक चूडामणि प०विश्वेशवरदयालुप्रणीतया 
विश्वेश्वरी टीकया समलकृतः प्रमाप्तः ॥ 


अथ निघण्टुकम्‌. ` 
सूत उवाच ७ 
एवं धन्वन्तरिः प्राह सुश्रताय च वेद्यकम । 
अथनामानि वच््यामि ओषधीनां समासतः ॥ १ ॥ 


सूतजी कहने लगे । जब इस प्रकार धन्वन्तरि जी सुश्रव से | 


ववैयक कह चुके तब बोले अवहम संहेप से औषधियों के नाम कहते हे। | 


( ३०२ ) 


रन नर पटक नरम रन यम मर मर भी उन पे AANA, 


| स्थिराविदारिगन्धा च शालपण्यं शुमत्यपि । 
_ लांगली कलशी चेव क्रोष्टपुच्छा गुहामतः ॥ २ ॥ 
शालिपर्णी को स्थिरा, विदारिगन्धा, अंशुमती कहते हैं । परिन 
पर्णी को लागली, कलशो, कोष्टपुच्छा, गुहा कहते हैं ॥ २ ॥ 
पुननेवाथ वर्षाभूः कठिल्लकास्स्वरुणा तथा । 
एरण्डोरुबूक। स्यादामगडो बद्धम नकरः ॥ ३ ॥ 
श्वेत पुननंवा को वर्षाभू श्रोर रक्त पुनर्नवा को कठिल्लक, श्ररुणा 
कहते हैं एरण्ड को उरुबूंक, ग्रामणड; बद्ध मान कहते हैं ॥ ३ ॥ 
झषा नागवलाज्ञेया श्‍वदंष्टा गोरोमतः ।: 
शतावरावराभीरु पीबरीन्दीबरी बरी ॥ ४ ।, 
नाग वलाको झपा कहते हैं । गुखुरु को गोक्षर, श्वंदंधा कहते हैं 
तावरी को वरा, भीरु, पीवरी इन्दीवरी, वरी' कहते हें ॥ ४ ॥ 


व्याप्रीतु बृहती कृष्णा हंसपादी मधुस्रवा । 

धावनी कंटकारी स्याल्लुद्रा सिंही निदग्धिका ॥ ५॥ 
भंटकटेया को व्याघ्री, बृहती, कृष्णा कहते हें । हंसपदी को 
धु हंसपदी, मुवा कहते हैं। फलकटेया को धावनी, कंटकारी, छुदा,” 
j निदग्धिका कहते हैं ॥ ५ ॥ | 
बृश्चिका ज्यमृता काली विषघ्नी सपदंष्टिका । 
EE. मकटी चात्मगुप्ा स्यादाषयी. कपिकच्छुका ॥ ६ ॥ 
। =, ` . नाङुखीकंद कोवृश्चिका, काली, विषध्नी, सर्पंदष्टिका कहते हैं । 
कोच को सको, आहमयुप्ता, आषेयी, कपिकच्चु हा कहते हें ॥ ६ ॥ 


शी 
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खद्गपणा छुद्रसहा माषपर्णी, महा सहा । 
त्यजापरा च महाज्ञया दणडयोन्थंकसंज्ञया || ७ || 
सुग्दपर्णी को चुद्रसहा, मापपर्णी को महासहा कहते हैं | त्यजा, 
परा, महा, दुण्डयोनि यह बडे ( महान ) के नाम हैं ॥ ७॥ 
न्यम्रोधस्तु वटो ज्ञेयः अश्वत्थः कपिलो मत: | 
प्लक्ताञ्यगदंभारडः स्यात्म#दी च कपीतनः ॥८॥ 
वट को न्यग्रोध कहते हैं, पीपल को श्रश्‍वत्थ, कपिल कहते हैं । 
पाकर को ब्त, गर्देभाण्ड, पकंटी, कपीतन कहते हैं ॥ ८॥ _ 


पाथस्तु कंकुभो धन्वी विज्ञेयो$ञु'ननामभिः । 
नन्दीवक्त: प्ररोहीस्यात्पुष्टकारीति चोच्यते ॥ ६ ॥ 
आजुन , वृक्ष को पार्थ, ककुभ, धन्वी श्रौर भ्रजुःन के नामों से 
पहिचाने । नन्दी वक्त ( दुन) "गया पीपल को प्ररोही पुष्टिकारी भी 
कहते हैं ॥ ३ ॥ 
बंजुलो वेतसो ज्ञेयो भल्ञातश्चाप्यरूष्करः । 
लोघ्रःसावरको शरष्टर्तरीटश्चापि कीचित: | 
वेत को वंजुल, वेतस कहते हैं । भिलावे को भल्लातक, अरूष्कर 


कहते हैं । लोध को लोध्र, सावरक, एष्ट, तिरीट कहते हैं ॥ १० ॥ 


बहत्फला महाजस्बू ज्ञेया वालफलाऽपरा ॥ १०॥ 
तृतीया जलजम्बूः स्यान्नादेयी स्राचकीत्तिता। 
कणा कृष्णोपकुव्ची च शोण्डी मागधिकेति च | 

_ कथितापिप्पली तब्ज् स्तन्मूलं ग्रंथिकं सतम्‌ ॥ ११।। 


> 


७ 


( ३०४ ) 


स्क्लक 0000) 
बड़े फलवाली को महाजम्वू छोटे फलवाली . को ुद्रेजम्बू कहते 


हें । तीसरी जलजासुन होती हे, इसे नादेयो कहते हैं। पीपल क 
कणा, कृष्णा, उपडुञ्ची, शोणंडी, मागधी कहते हैं । पीपल को ज्‌ 
पीपरामूल कहलाती है, इसको ग्रन्थिक कहते हैं ॥ ११ ॥ 
ङषणां मरिचं जञेयं शुण्ठी विश्वं महोषधम्‌ । 
व्योषं कटुत्रयं विद्याख्यूषणं तञ्च कीत्येते ॥ १२॥ प्‌ 
मरिच को ऊपण | सोंठ को विश्व महोपधम्‌ कहते हैं। सोंड, . च 
सिचे) पीपल, को व्थोष, कटुत्रय व्यूपण कहते हैं ॥ १२ ॥ 
लांगली हलिनी च स्याच्छ यसी गजपिप्पत्नी । 
त्रायन्ठा त्रायमाणास्यान्निगु ण्डीसुवहास्मता ॥१३॥ 
चित्रकस्याच्छिखी वहिरग्नि संज्ञाभि रुच्यते ॥ १४॥ ं 
करियारी को लांगली, हलिनी कहते हैं गुला बांस को भी कहते | 
हैं । गजपीपर को श्रेयसी गजपिप्पली मी कहते हैं । त्रायमाणा (नखी) 2 
को त्रायन्ती र त्रायमाणा भी कहते हैं । संभालू को निंगु ण्डी ओर... ५ 
सुवहा कहते हैं ॥ १३-॥ | 2 
चित्रक को शिखी, वाहि और अग्नि के नामोंसे पहिचानों ॥१४ . | 
| ` 'ड्मन्थोग्रावचाज्ञया ₹बेता हेमवबतोतच | | 
क . ' उँटजा इकः शक्रो वत्सको गिरिमललिका॥ १५॥ | 
ER... कलिंगेन्द्र्यवारिष्ट तस्यबीजानि लच्षयेत्‌॥ १५॥ .. : | 
i: बच को पढ्यन्था, बचा कहते हैं मीठी बच को श्वेता, हैमवती, | 
of न कहते हैं | कुढा को वृत्तक, शक्र, बत्सक, गिरिमल्लिका कहते हैं । इसके 
बीज कलिंग, इन्द्रयव. अरिष्ट, के नाम से पुकारे. जाते हैं ॥ १६ ॥ डं 


' 
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` बसेन [२7०77 मेध नामास्यात्कोन्ती ज्ञेया हरेणुका ।। १६॥ 
नागरमाथा का मुस्तक श्रोर मेघके नामों से जानो। रेणुका 
बोज को कोन्ती, हरेणुका कहते हैं ॥ १६ ॥ 
एलाच बहुला प्रोक्ता सूच्मैल्ला च तथात्रटि: | 
पद्मा भागी तथा काजी ज्ञेया ब्राह्मणयण्टिका ॥ १७॥ 
चढ़ी इलायची को एला, वहुला, और छोटो इलायची को त्रटि 
कहते हैं। भागीं, पद्मा, कांञ्जी ब्राह्मयायष्टिका यह भारंगी के 
नाम है ॥ १७॥ - , 
मूबोमधुरसा ज्ञेया तेजनी तिक्त बल्लिका । 
सहानिम्चो बृहन्निम्बो दोप्यकस्याद्यवानिका ॥ १८ ॥ 
मूवो ( मुरहरी ) को मूर्वा, मधुरसा, तेजनी,तिक्ववल्लों कहते, 
बकायन को महानिम्व श्रोर वृहज्ञि'व कहते हैं | भ्रजवाइन को दीप्यक 
प्रौर यवानी कहते हैं ॥ १८ ॥ 
विडंग क्रमिरात्रुः स्याद्रामठं हिंगुरुच्यते । 
अज्ञाजी जीरकं ज्ञेया कारवी चोपकुञ्चिका ॥ १६ ॥ 
विडंग को क्रमिशत्रु कहते हैं । हींग को रामठ, हिंड कहते है । 
सफेद जीरे को श्रजाजी, जीरकं ओर काले जीरे को कारवी, डपकुञ्चिका 
| इहते है ॥ १६ ॥ ॥ 
विज्ञ या कटुकातिक्ता स्यात्‌ तथा कट्करोहिशी । 
तगरं स्यान्नतं बक्क चोचं स्वगूवराङ्गकम्‌ ॥ २०॥ 
कुटकी को कटुका, तिक्ना कटुरोहिणी कहते है तगर कों नतं, वर्क 
धोर दालचिनी को चोचं, स्वच, बराजङ्गकम्‌ कहते है ॥ २० ॥ 


जा त ३०६ ». 
- उदीच्यं बालकं प्रोक्तं हीवरं चाम्चुनामसि: । 
पत्रकं दल संश्चाभिरचोरकं तस्करा हयम्‌ ॥ २१॥ 
सुंगन्थवाला को उदीच्य, वालक, होवेर, जल के नाम से जाने. 

पन्रज को दल नामों से ओर चोरक को तस्करादि नामों से जानो ॥ २१ | | 


_ हेमाभं नाग संज्ञाभिनोगकेसर उच्यते । . 
। द अखककु कुममाख्यातं तथा काश्मीरवाह्न कम्‌ ॥ २२ | 
'नागकेशर को हेमाम ओर हाथी के नामों से जाने) केशर को ४: 
असक ( रक्त ) कु कुम, काश्मीर, वाहीक नामों से जाने ॥ २२ ॥ 
या लाह समुद्ृष्ट यागक लाहनाम[भ: । 
' ` पुरं, कुटन्नटं विद्यान्माहिषाक्ञ: पलङ्कषः ॥ २३ ॥ 
“लोहे को अयस्‌ ओर लोह के नामों से जाने । गूगल के पुरं, 
कुटकर्ट, महिषाच, पलंकषः यहं नाम हे | २३ ॥ 


काश्मरी कट्फला ज्ञेया श्री पणी चेति कीतता । 

शल्ल की गजभक्ष्या च पत्री च सुरभी रसाः ॥ २४ ॥ | | 

खंभारी को काश्मरी, कट फला, श्रीपर्णी कहते हें । शल्लकी |. 

(इसका गोंद शिला रस होता है ) इसे शल्लकी, गजभच्या, पत्री, खुर `` | । 

भी, रसा नामों से जानो ॥ २४ ॥ 

धात्री मामलकी विद्यादत्तरचेव विभीतकः । 

पथ्याभया च विज्ञ या पूतनाच हरीतकी ॥ २५॥ "कक ! 

आमले को धात्री, आमलक कहते हैं । वहेडे को विभीतक, श्र). 

` ढहते हैं । हरा को पथ्या, अभया, पूतना, हरीतकी कहते हैं ॥ रश | 
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त्रिफला फलमेवोक्ता तज्चज्ञेयं फलत्रिकम्‌ । 
उदकीर्यों दीघबृन्त: करञ्जशचेति कीतितः ॥ २६ ॥ 


ब्रिकता ( दुरी, वडे, ग्रायव। ) का हा, ऊहो ज्ञत्रिक 
कंज को उदकोय्य, दोघवून्त, करञ्ज कहते हैं ॥ २६ ॥ 


यष्टी यष्ट्याह्वयं प्रोक्त मधुकं मधुयष्टिका । 
घातकी ताम्रपर्णीस्यात्समंगा कुञ्जरा मता ॥ २७॥ ` | 
सोरेटी को यष्टी, मधुक, मधुग्रष्टी, यष्ट्याहुयं कइते हैं । घाय के 


_ फूलों कों घातकी, तात्रपर्णी, समंगा, कुं जरा कहते हैं ॥ २७॥ 
सितं मलयजं शीतं गोशाष शिव चंदन म्‌ । 

विद्याद्रक' चंदनं च द्वितीयं रक्त चन्दनम्‌।। २६॥  _ 

सफेद चंदन को सितं, मलयजं, शीत', गोशीषं सितचंदनम, 


कहते हैं । लाल चंदन को चंदन, रक्न चंदनम्‌ कहते हैं ॥ २८॥ | 
काकोली च स्मृता बीरा वयश्यां चाकपुष्पिका । 
अङ्गी ककेटश्ज्जी च महा घोषा च कोतिता ॥ २६ ॥ 
काकोली को वोरा, वयस्या, श्रकंपुष्पिक' कहते हे । काकडा- | 
सिंगी को श्रक्गी कर्कट ङ्गी, महाघोषा कहते हैं ॥ २६॥ 
तुगाच्तीरी शुभावांशी विज्ञेया बंशलाचचा । 
मृट्ठीका च स्मृता द्राच्चा तथा गोस्तनिकामता ॥ ३० ॥ 
`` बंशलोचन को तुगाचीरी, शुभा, वांसी, वंशलोचना कहते हैं। 
दाखों को ( मुनको को ) सुद्वीका, दराचा गोस्तनी कहते हें > ॥ ; 
.„  - स्बांदुशीरं मृणालञ्च सव्य लामज्जकं तथा) ... 
शारिवा गोपवज्ञी च गोपीभद्वा च कथ्यत ॥ ३१ ॥ 


ह ३०८ ) 


An 


खसको उशीर, झूणाल, सेव्यं, लामजकं कहते हैं | सफेद 
अनंतमूल को शारिवा, गोपवल्ली, गोपी कहते हैं ॥ ३१ ॥ 
दन्ता कटंकटेरी च ज्ञेया दारुनिशेति च । 
हारद्रा रजनी प्रोक्ता पीतिका रात्रिनामिका ॥ ३२ ॥ 
जमालगोटा को दन्तो, और भद्रा कहते हें | दारू हल्दी को 
करङटेरी, दारुनिशा कहते हैं। हरदी को हरिद्रा, रजनी पीतिका, 
के नामो सेजाने ॥ ३२ ॥ 
_ : बृत्तादन्ती छिन्नरुहा.नीलवल्ञी रसामता । 
वसुकोटश्च विज्ञेयो वाशिरः काम्पिल्ल कोमत ॥३३।! 
युडूचो को वृक्तादनी, छिन्नरुहा नीलवल्ली, रसा, रसता कहते हैं 
रक्क थ्रमामागे को वसु, कटी, बशिर, कहते हैं | कबीला को काम्पिज्न 
वाशिर कहते हें ॥ ३३ ॥ 
पाष्णभदकोडरष्टो ह्यशमभित्कुदृभेदकः । 
घण्टाको मुष्कको ज्ञेयो वचोऽथ सूचकोमतः || ३४ ॥ 
पाखान भेद को पाषाण भेद, भ्ररिष्ट अश्ममित्‌, कुट्टभेदक 
है ती कै घरटाक, सुष्कक कहते हैं बचः सूचक भी 
सुरसोवीजकशचेब पीतशालोऽ भिधीयते । 
: ,...पेत्रवुक्षा महावृत्त: स्नुही स्कच सुधा गुडा ॥ ३५ ॥ 
विजेसार (चिरोजी ®। वृत्त) इसे सुरस, वीजक, पीतशांल कहते | । 


हें | सहुड को चञ्रवृष्ञ - 
E.. 8 | ३९॥ ` महादु, स्नुही, स्नुक, सुधा, गुड़ा 
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रात्रि | 


SRN 2 A 


तुलसी सुरसा विद्यादुपस्थेति च कथ्यते । 
ऊुठरकाऽप्यजु नक: पणी सोंगन्धि पाणक: ॥ ३६ ॥ 
तुब्रशी को सुरसा, तुलशी कहते हे । बोबई 


वन तुलशो को 
कुठेरक, अजु नकः, पर्णी सोंगन्धिपर्णिक कहते 


॥३६॥ 
नोलश्चसिन्घुवारञ्ज निगु ण्डीति सुगन्विका: 


जञया सुगन्धिपर्णीति वासन्ती कुलजेति च। १३७ ॥ 


नीलपुष्पा संभालू को नील, सिन्धुत्रार, निगु*रडी सुगन्धि का 
सुगन्धि पर्णी कहते हैं । वेला को बासन्ती कुलजा भी कहते हैं ॥३७॥ 


कालीयकं पीतकाष्ट कतकाख्यः पुनः स्मृतः ॥ 
गायत्री खदिरो ज्ञेयस्तद्भेइः कन्दरो मत: ॥ ३८ ॥ 
पीत चंदन ( पतंग ) को कालीयक, पीतकाष्ट, कतक्राख्य कहते 
हैं । कत्था ( खदिर ) को गायत्री, खदिर, कन्दर कहते हैं ॥ ३५ ॥ 
इन्दीवरं कुवलयं पद्म नीलोत्पलं स्मृतम्‌ । 
सांगन्धिकं शतद्लमन्जं कमलमुच्यते ॥ ३६ ॥ 
कमल को इन्दीवर, कुवलय, पद्य, नीलोत्पल, सौगन्धिक, शत्तदुल 
ऋठज, कमल, कहते हैं ॥ ३६ ॥ हु 
'अजवणा 'भवदूर्जा बाजिकणाऽशवकणकः । 
₹ल्लेष्मातकस्तथा शेलुषहुवारश्च कथ्यते ॥ ४० ॥ 
चीड.( जिससे राल निकलती है ) को अज वणे, अजे, बाजि- 
£ कणं अश्वकणं कहते हैं लभेरा को शलेष्मावक, शेलुः बहुवार 


(अर 


TN 


त्तर को कवरी, कुम्भ, धर, लुद्विघा, घनङ्कत्‌ कहते हें ॥ ४१ ॥ 


5 ३१० ) 
सुनन्दकः ककुद्धद छत्राकी छत्रसंज्ञका । 
कबरी कुम्भको घृष्टः छुःद्वधा धनक्कतश्रा ॥ ४१ ॥ 
सॉफ को सुतन्दक, ककुदद, पताकी, चचचा कहते हैं। कृष्ण- 


कृष्णाजेकः करालश्च कालमालः प्रकीतित: । 
प्राचीवला-नदीकान्ता काकजंघाथ वायसी ॥ ४२॥ 
काली तुलशी को कृष्णाजेक, कराल, कालमाल कहत हे) 


काकजंघा को प्राचीवला, नदीकान्ता, काकजवा वायप्ती कहते हैं ॥४२॥ 


ज्ञेया मूषिकपर्णी तु भ्रमन्ती चाखुपाणका । 

विषमुष्टिदाबणश्च केशपुष्टिरुदाद्वता ।! ४३ ॥ 

< मूषाकर्णी को मूजरिकपर्णी, भ्रमन्ती, ग्राखुपर्णी कहते हँ । विष- f 

मुच्टिशाक,को विषमुष्टि, द्रावण, केरामुष्टि कहते हें ॥ ४३ ॥- iE, 
क्रिलिही कुटकी विद्यादन्तकश्चाम्लवेत सः । 

अश्वत्था वहुपत्रा च त्रिधेया चामलक्य्रप। ४४ ।॥ | 

कुटकी को किलही भी कहते हैं | अमज़वत को श्रम्लवेतस, _ 

अन्तक कहते हें; आसले को अश्वत्था, बहुपत्रा, श्रामलकी . 

कहते हैं ॥ ४४ ॥ 

अरूषक पत्रशूकं तोरी राजादनं मतम्‌ । 

सहापत्र दाडिसञ्च तमेव करकं वदेत ॥ 8५ ॥ 

अडूसे को पत्रयूक कहते हैं । खिरनी को चीरी और राजादत 


इते दें। भनार को महापत्रं, दाडिमं, करकं कहते हैं ॥ ४९ ४ 
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मसूर विदला शष्पा कालिन्दीति निरुच्यते । 
कण्टकाख्या महाश्यामा वृत्तपादी च वच्यते ॥ ४६ ॥ 
रक्कनिशोथ को मसूर विदला, शष्पा, कालिंदी कहते हैं । विधारे 
को कण्टकाख्या, महाश्यामा, वृत्पादी कहते हैं ॥ ४६ ॥ 
` विद्याद्फुम्भी निकुम्मा च त्रिभंडी त्रिपुटी त्रिवृत । | 
सप्ला यवतिक्ता च चमो च्मेक्रसेत च ॥ ४७ ॥ 
जमालगोटे को निकुम्भा, कुम्भी कहते हैं । श्‍वेतनिशोथको त्रिभरडी 
त्रिपुटी, त्रिवृत्‌ कहते हैं । सातला ( सींकाकाई ) को ही यवतिक्का, 
र्मा, चमंकषा कहते हैं ॥ ४७ ॥ 
शंखिनी सुकुमारी च तिक्ताक्षी चाक्षिपीलुकम्‌ । 
गवाची चामृता श्वेता गिरकर्णी गवादिनी ॥ ४८ ॥ 
शुंखिनी ( सीतासरसों ) को शंखिनी, सुकुमारी, तिक्राची, 
अलिपीलुक कहते हैं | इन्द्रायण को गवाक्षी, असुता, गिरिकर्णो, गवा- 
दिनी कहते हैं पप 
काम्पिल्ल शेऽतर रक्ताङ्गो गुण्डा रोचनिकेतिच । 
हेमच्तीरी स्मृतापीता गौरी वे कालदुग्धिका ॥ ४६ ॥ 
कवीले को रक्कांग, गुण्डारोचनिका कहते हैं, सत्यानासी को पीता. 


हेमचीरी, गौरी, कालदुग्धिका कहते हैं ॥ ४६ ॥ 


गाङ्गेरुक्री नागवला विशाला चेन्द्रवारुणी । 
तार्यं शैलं नीलवणमञ्जनश्वरसाञ्जनम्‌ ॥ ५९ ॥. 


के ११९.) । 
ऑप 
नागवला को गंगेरुकी, नागवाला कहते हें । इन्द्रायण को 
विशाला कहते हैं। रसोत को ताच्यं, शेल, नीलाक्षन रसाञ्जन भी 
कहत हैं॥ ९० ॥ 
नियोसो थश्च शाल्मल्या स मोचरससंज्ञक: । 


प्रत्यक्पुष्पी खरो ज्ञेय अपामार्गों मयूरक: ॥ ५१॥ 
संमल के गोंद को मोचरस कहते हें । श्रपामार्ग को प्रत्यकपुष्पी, 


खर, अपामार्ग, मयूरक कहते हैं ॥ ९) ॥ 
सिहांस्यब्रषवासकमाटरुषकमादिशेत्‌ । 
_जीवको जीवशाकश्च कबु रञ्च शटीं विदु: ॥ ४२ ॥ 
अड्से को सिंहास्य, वृष, वासक, अ्रटरूपक कहते हैं । जीवक | | 
को जीवक, जीवशाक कहते हैं, कचूर को कबूररं, शठी कहते हैं ॥ १२ ॥ 
कटूफलं सोमवक्षः स्यादग्निगन्धा सुगन्धिका । 
शताङ्गं शतपुष्पा च मिश्चिमधुरिका स्मृता ॥ ५३ ॥. 
केफरा को कट्फल, सोमवृक्त कहते हैं । राल को श्रग्निगन्धा, 


सुगन्धिका कहते हैं। सॉफ को शतांग, शतपुष्पा, सिसि, मधुरिका 
कहते हैं ॥ २३ ॥ 


ज्ञ यं पुष्करमूलं च पुष्करं पुष्फराहयम्‌। 
यासाऽथ धन्वयासश्च दुस्पशोऽथदुरालभा ॥ ५४ ॥ 
उष्करमूल को पुष्कर, पुष्कराहूयं कहते हैं । जवासा को यास, 
धन्वयास, दुस्पशं, दुरालभा कहते हैं ॥ ५४ ॥ 
बाङुची सोमराजी च सोमवल्लीति कीत्तिता । 
मार्कवः कशराजश्न शंकराजी निगद्यते ॥ ५५॥ 
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वाकुवी को सोमराजी, सोमवल्ली कहते हैं | घमरे को माकव, 
केशराज, भङ्गराज कहते हैं ॥ ४५ ॥ 
प्रोक्तत्वेडगजस्तज्ज्ञेश्चक्रमद कसंज्ञक: । 
सुरंगी तगर: स्नायुः कलनासा तु वायसीं ॥ ५६॥ 
पवार का चक्रमदे एडाज कहत । तगर का सुरङ्गा तगर, 
स्नायु, कहते हैं काकनासा (कन्नाटेरे)को कलनासा, वायसा कहते ह॥ ४६ 
महाकाल: स्मृतां बेलस्तण्डुलीयो घनस्तथा । 
इच्चाकुस्तिक्ततुम्बी स्यातिक्तालाबुनि गद्यते ॥ ५७॥ 
बेल को महाकाल कहते हैं, चोराई को तण्डुलीयक, घन कहते 


OC 


हें । कडवी तोमी को इच्चाकु, तिक्गतुम्वी, तिक्कालाबु कहते हैं ॥ १७ ॥ 
F घामागवोऽथ विज्ञेयः कोषातक्यथ यासनी। 
विद्यात्कोशातकीभेदं कृतवेधनसंज्ञका ॥ ५८ ॥ 
जीमूतकाख्या च खुड्डाकोदेवताडकः । 
गुध्रादना गृध्रनखी हिंगुकाकादनी सता ॥ ४६ ॥ 
तरोई को धामार्ग, कोषातकी कहते हैं । कडुतरोई ( देवदाली ) 
छो कृतवेधन, जीमूत, खुड्डाक) देवता कहते हैँ;। नखी को गृध्रादुना, 
गृध्रनखी कहते हैं । हींग को हिंशु, काकादनी कहते हैं ॥ ५८-३ ॥ 
अश्चारिश्चैब वोद्धन्यः करबीरोऽशवमारङः । 
सिन्धुःसन्धवसिन्धूस्थमणमन्थयुदाहृतम्‌ ॥ ६० ॥ 
रक्रकनेल को श्रश्वारि, करवीर) अश्वसारक कहते हैं। संघेनमक को 


सिन्धु, सैन्धव) सिन्धृत्थ, मणिसन्थ कहते हे. ॥ ६० ॥ - 


काक । ( ३१४.) 


न्ञारो यवाम्रजश्चेब यवत्षारोऽमधीयते । 


सजिका सजिकाक्षारो द्वितीयः परिकात्तितः ॥ ६१ ॥ 
-यवक्षार को चार, यवाग्रज, यवत्षार कहते हैं | सज्जीखांर को 
सर्जिकाक्षार कहते हैं ॥ ६१ ॥ 
काशीशं पुष्पकाशीशं विज्ञेयं नेत्रसषजम्‌ । 
घातुकाशीश काशी च संज्ञेयं तञ्च कीत्तितम्‌ ।। ६२ ॥: ` 


* कसोस को काशीश, पुष्पकाशीश, नेत्रमेषज, धातुकाशीशकाशी . 


कहते हैं ॥ ६२ ॥ 
सोराष्टी मृत्तिकाक्षारं कांची वे पंकपर्पटी । 
विद्यात्समाक्षक धातु ताप्यंताप्युव्थसंभवम्‌ ॥ -६३। 


, .. गोपीचंदन को सोराष्टी, सृत्तिका्तार, कांची, पंकपर्पटी कहते | 
* हैं। स्वणेसाच्तिक को माक्षिकधातु, ताप्य, तांप्यसंभव कहते हें ॥ ६३॥. 


शिलामनः शिला ज्ञेया नेपाली: कुलटीति च | 
आलं मनस्तालकं वा हरितालं विनिदिशेत्‌ ॥ ६४ ॥ 


मनसिल को शिला, मनःशिला, नेपाली, कुलटो कहते हें। | 


` हरताल को थाल, मनः, तालक, हरिताल कहते हें ॥ ६४ ॥ 
गन्धको गन्धपाषाणो रसः: पारद उच्यते । ग 
ताम्रमौदुम्वर शुल्वं विद्यान्म्लेक्षमुखं तथा ॥ ६५॥ 


गन्धक को गन्धक्र, गन्धपापाण कहते हैं । पारे को रस, पारद | 
कहते हैं । तामे को तात्र, ,औदुस्वर, शुल्व, स्लेचसु कहते हैं ॥ ६४॥ . 


ती ड अद्रिसारस्त्वयस्तीकषणं लोहकञ्चापि कथ्यते। | 
मालिक मधु च क्षोद्रं तब्नपुष्परस स्मतम्‌ ॥ ६६॥ ` 
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लोह का श्रद्रसार, श्रयस्‌ , तीदणं, लोहं . कहते हें । शहद को 
माक्षिक, मधु, चोद्र, पुष्परख कहते हैं ॥ ६६ ॥ 
` ` ज्येष्टतु सोदकं तस्स्यास्काञ्जिकन्तु सुवीरकम्‌ । 
सिता सितोपला चेव मत्स्यण्डा शक्ररामता ॥ ६७ ॥ 
` कांजी को ज्येष्टास्थु, काञ्जिक; सोवीरक कहते हैं । मिश्रा को 


सिता, सितोपल!, कहते हैं । शकरको मत्स्यण्डी, शर्करा कहते हैं ॥६७॥ 


त्वगेलापनकेस्तुल्येस्रिसुगंधि त्रिजातकम्‌ । 
नागकेशर संयुक्त तञ्चतुजात मिष्यते ॥ ६८॥ 
दालचीनी, इलायची, पत्रज तीनों को त्रिसुगन्धि, त्रिजात कद्दते 
हें । नागकेशर के साथ ही चातुजीत कहलाता है ॥ ६८॥ 
पप्पी पिएपल्लीमूलं चव्यचित्रक्रनागरंः । 
थतं पंचकोलञ्च कोलकं कोलसंज्ञया ॥ ६६॥ | 
पीपर, पोपरामूर, चब्य, चित्रक, सोंठ को पंचकोल कहते हैं, इसे 
कोलसंज्ञक भी कहते हैं ॥ ६६ ॥ 
प्रियंगुः कंगुका ज्ञया कोरदूषश्च कोद्रवः | 
त्रिपुटः पुटसंन्ञश्च कलायो लङ्गको, मत: || ७०॥ 
सतीनो वत्त लश्चैव वेणुञ्चापिकीत्तितः। | 
पिचुकं पित्तलं चां बिडाल पदकं तथा ॥ ७१॥ 
कंगुनी को कंणु, प्रियंगु कहते हैं। कोदों को कोरदूष कोद्रव 
कहते हें । चटरा कों त्रिपुट, पुट कहते हैं। मटर को कलाय, लङ्क, 
सतीव, वत्तल, वेण कहते हैं। तोले को पिचुक, पित्तलं, अष, 


_ब्िहाल्तपतुकं कहते ह 


१... . तथा चापि सुवणु कवलग्रहम्‌ । 

पल्ला शुक्तिमिच्छन्ति तथाष्टौमाषकस्त्विति ॥ ७२॥ 

दो तोले को क्ष, सुवर्ण कत्रलग्रइ कहते हैं। दो कर्ष का आधा 
पलहोता है इसे पलाधँ और शुक्लि कहतेहें। तोला आठ मासेका होता है ॥ 
व पले बिल्वं च मुष्टिः स्यादद्ठपले प्रस्र॒तं वदेत्‌। 

अञ्जलि कुडवञ्चैव विद्यात्पल चतुष्टयम्‌ ॥ ७३ ॥ 
पल को पल विस्व, सुष्टि करते हैं | दो पलको प्रसति श्रञ्जलि कहते हैं । 
चार पल को कुडव कहते हैं ॥ ७३ ॥ 

अष्टमान पलान्यष्टौ तञ्चमानमितिस्मुतम्‌ । 

चतुर्भिः कुडवेप्रस्थं प्रस्थाश्चस्वार 'आढूकः ॥ ७४॥ 

आठ पल का अष्टमान होता हे । चार कुडव का प्रस्थ होता है। 
चार प्रस्थ ( सेर ) का आढ़क होता हे ॥७४॥ 

कांशपात्रंश्च संप्रोक्तो द्रोणश्च चतुराढके । 

तुला पलशतं प्रोक्तं भारोविंशत्पलः स्मतः ॥ ७५॥ 

मानमेवं विधं प्रोक्त शुष्कद्रव्येष पण्डित: । 

रबद्र्येऽ चोहिष्टं ्वियुणं परिकीतितम्‌ ॥,७६॥ 

झाइक_को.ही कंस, पात्र कहते हैं | चार ग्रादक का एक द्रोण 
होता है । सोपल को तुला होती है । बीस पल का एक भार होता है। 
शुष्क द्रव्य का पडितों ने इस प्रकार मान बतलाया है द्रव द्या में 
दूना देना चाहिये,॥/७६ ॥ ङ 

भद्रदारुदेवकाध्टं दारुस्याहेबदारुकम्‌ । 
कुष्टमामयमाख्यातं मांसी 'नलंदंशनम्‌ || ७७ | ` 
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चदारु को भद्रदारु, देवकाष्ट, दारु, देवदास कहते हैं कूड को 

कुष्ट ओर आमय कहते हैं । जटामांसी को मांसी, नलदंशन कहते हैं ७७ 
शङ्ख: शुक्तिनखः शंखो व्याघ्रो व्यात्र नख: स्मृतः । 
पुरं पलङ्कपं विद्यान्सहपात्तत्चयुग्गुलुः ॥ ७८॥ 


~ SS 


टि 


शंख को शुक्षि नख, शंख कहते हैं । नख को व्याप्रनख, व्याघ्र 
कहते हैं | गूगल को पुरं, पलङ्गपं, मदिपा् गुग्गुलु कहते हैं ॥ ७८ ॥ 
रखो गन्धरसो बोले सजे: सजरसो मतः । 
रस से पारद, शिलारस, वोल ( खुनखरावा ) का बोध होता है 
सर्ज से सर्जरस राल का बोध होता है ॥ 
| प्रियंगु कलिनी श्यामा गौरी कान्तेति चोच्यते । 
प्रियंगु को--फलिनी, श्यामा, गौरी, कान्ता कहते ॥ ३॥ 
_ करञ्जोनक्तमालः स्यातपूतिकश्चिरविल्वकः। 
शिग्रशोभाञ्जनो नाम ज्ञोनमानश्चक्रीततः। ५० | 
कंज को--करञ्, नक्रमाल, पूतिक, चिरविल्व कहते हैं । सजने 
को-शिग्रु, शोभांजन, ज्ञानमान कहते हैं ॥ ८० ॥ 
जया जयन्ती शरणी निगु रडी सिन्धुबारकः । 
मोरटा पीलुपर्णी च तुण्डीस्य'ततण्डि केरिका ॥=१॥ 


जयन्ती को--जया, जयन्ती, शरणी कहते हें । संभालू को 
४. सिन्धुवार, निगु एडी कहते हैं । सूवौ को मोरटा, पीलुपर्णी कहते हैं । 
कुन्दुरुको को तुण्डी, तुरिडि केरिका कहते हैं ॥ ८१ | 


( ३१८ ) . . a, 


SOOT OSE CRE डन 


व्र RRR ` 
मदनो गालवो बोधो घोटा घोटी च कथ्यते | * ह 


चतुरंगुलसंपाको व्याधिघाताभि संज्ञकः ॥ ८२॥ 
मेनफल को--मदन, गालव, बोध, घोण्टा, घोट हृते हैं। | 
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अमलतास को चतुरगुल, संपाक, व्याधिघात कहते हैं ॥ ८२. ॥ 
` बिद्यादारग्वधंराजवृक्तं रेवत संज्ञक्रम्‌। 
दन्तीकाकेन्दु तिक्तास्यात्कर्टकी च विकलः ॥ ८३॥ - 


हिच 


। आरग्वध को-राजव्रत, रेवत सज्ञक कहते हैं । दन्ती को काकेन्दु ` 
, तिक्रा कहते हैं विकंकत को-कंटकी, विकंकत कहते हैं ॥ ८३ ॥ क), 
निम्बोऽरिष्टः समाख्यातः पटोलं कोलकं विटु: । ह 
` वयस्था च विशल्या च छिन्ना छिन्नरहामता ॥ ८७॥ | 
बत्साद्न्थमृता चेति गुडूचीनामसंग्रहः । क 
किरात तिक्तकश्चेव भूनिम्बः काण्डतिक्तकः ॥ ८४॥ | 

नींव को अरिए कहते हें. । परवर को 'पटोल, कोल कहते 
` गुहूचो को वयस्था, विशल्या, छिन्ना, छिन्नरुहा, वत्सादनी भ्रस्ता कहते | 
हैं | चिरायते को किरःततिङ्ग, भूत्िम्व काणडतिङ्ग कहते हैं ॥ ८४-८१ i EF 
इति श्रो गारुडे महापुराणे पूर्वखण्डे चतुरोत्तर द्विशततमोऽध्यायः २०४ | 


, श्रीमत चिकित्सक चूडामणि पंडित विश्वेश्वरदयालु प्रणीतया र 
I विरवेश्वरी)रीकया 'सनाथीकृतः समाप्तः ॥ . 
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'सिदध विखेखर तन्त्र 
, + 
समस्त तंत्र. मन्थो में उत्कृष्ट और सिद्धफलप्रद है इसमें? 
“कलयुग में सिद्ध होने वाले देवताओं के ही मंत्र हैं और सिद्ध तो 
| | होने की विधियां हैं जो अब तव गुप्त थीं बही सप्रमाण प्रन्थान्तरो , 
से पूण कर प्रकाशित की गई है देखन योग्य हैं। मूर१)१२०। | 


नाप 


अपने घर को स्वर्ग बनारो की इच्छो वालों के लिये 
- दीर्घजीवन और कतव्य शिक्षण 
यह बहुत ही उपशोगी - पुस्तके हैं इनके जोड़ की पुस्तके |' 
खोजने पर भी न मले गु आगो ग्यता ओर सञ्चरित्रता दोनों का |: 
ही पूर्ण वर्णन इनमें है दोनों का मूल्य १) रुन् है। 


मिलने का पता--- 


` "श्री हरिहर प्रेस. क 
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ड ससार भर में सब से श्रेष्ट 
यदि राग निदान की कोइ पुम्तक है तो. 
~ # 5 
के सरलराग 7वज्ञान 
झं Dre 
अ इसमें आयुर्वेदाय, यूनानी आर आंग्ल ( एलोपैथी ) 
2. तीनां के निदानों का संग्रह कर । शरीर के किस स्थान पर 
<३ कौन रोग होता है, वहां कितने रोग होते हैं, इस प्रकार क 
ठु: संग्रह शिर से पेर तक के अ्रबयवों पर दिखाया गया है 
छ यह जानने से हो आपको रोग का स्थान मालूम हो जावेगा, 
५) उस स्थान पर होने वाले रोगां का नाम और लक्षण तभी 
है आपके सामने रहेंगे फिर कभी निदान में गलती ही न होगी 
ह] आर आप यशस्वी चिकित्सक बन.सकेंगे । बिना इस अन्थ 
क के आप कभी भी सच्चा रोग निदान नहीं कर सकते न दावे श्र 
बसे क्रिसी रोग होन की गारटी दे सकेंगे। जब रोग ही हं 
¢ ८ केर ~ A 
ॐ निश्चित नहीं तब चिकित्सा कैसे सफल. होंगी १ एक वार ह 
ड देखकर ही.विशेषतायं जान सकंगे। यादे आप बैद्य हंता 
छ जरूर देखिये निदान ही निकित्सा>ा प्रधान अंग है। 
ने ४५० एष्ठ क अंथ का दाम ३) रु० अश्देल्द ३॥) रु० | 
% मिलने का पता-- . 
, दी अनुभूत योगमाला-आफिय,. -. 
बरालाकपुर-इटावा ( यू० .पी० ) 
७७६७६ त 
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पुस्तकालय 
गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


वर्ग संख्या. पी, आगत संख्या. १-३. 90 


पुस्तक ण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन 
यहं पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा ६० पैसे प्रतिदिन 
के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
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